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सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा से आनन्द धारण करने के लिये 
सत्‌ चित्‌ जीवात्मा सत्य स्वरूप प्रक्ति को साधन बना कर यत्न 
करने के स्वभाव से युक्त है। जिस समय जीव आनन्द की उपलब्धि 
के लिये ब्रह्म यज्ञ रचना आरम्भ करता है, उस समय उस के साधन 
रूपी मन के सन्मुख प्रथम सन्देइ और शंकाएं ही बिघ्नों का रूप 
धारण कीं हुई उपस्थित हो जातीं और उस को आनन्द के मार्ग से 
हटा देती हैं । उस का मन इंश्वरीय गुणों के चिम्तन करने के स्थान 
में, शंकाओं का ही इस प्रकार चिन्तन करता है कि 

सन्ध्या क्यों करनी चाहिये ? जब ईश्वर अपराध चमा नहीं 
करता शौर सुख दुःख AA के अनुकूल न्याय से ही देता है, तो 
फिर उस की प्रार्थना करने का क्या प्रयोजन हे ? जब इश्वर से 


` मांगने पर आनन्द आरोग्यता आदि की प्राप्ति नहीं हो सक्नी तो 


क्यों सन्ध्या सन्त्र निरर्थक न समझे जाएं ? 


यह और ऐसे ही अनेक शंका रूप विघ्न मन को ग्रस लेते और 
जीव को ब्रह्म यज्ञ रचने से प्रथम ही गिरा देते हैं । यह नियम है 
कि जब तक मनुष्य सन्देइ रहित नहीं होता, तब तक उस को 
nafa किसी कार्य्य के करने के लिये नहीं हो सकती । मुझे कई 
अवसरों पर, कई सज्जनों से उक्ष शंकाएं कर्ण गोचर हुई हें | इन 
तथा इस प्रकार को कई अन्य शंकाओं को यथा शक्ति निवारण करने, 
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पाठमयी प्रचरित प्रार्थना के स्थान में वैदिक प्राथना की महिमा 
जतलाने और उपासना से ब्रह्मबल की प्राप्ति दशांने के इंतु मुभ 
इस पुस्तक के रचने की आवश्यक्ता पड़ी ॥ 
इसी विषय में, मैंने एक लेख सई १८८४ में लिखा था, जो कि 
पतर“ स॒त्यधर्स्स प्रचारक”? भाग & FATS, ८, ८, १०, १२, 
१५ में प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक में अब उस लेख को उद्धृत 
अर्थात पनः प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि वह लेख संचेप स 
लिखा गया था। इस पुस्तक में आशय वही हैं, परन्तु लेख सवथा 
बदला और बढाया गया है। जो विचार उस समय साधारण रीति 
से बीजवत्‌ प्रकट किये गये थे, उन को अब अधिक पुष्ट किया और 
विस्तार पूर्वक लिखाहै। मेरा तुच्छ विचार है कि जो सज्जन fda 
हो कर, इस पुस्तक को विचार पुर्वक पढेंगे, उन को वैदिक सन्ध्या 
की उत्तमता प्रगट हो सकेगी और उन की रुचि, वेदिक स्तुति, 
प्राथना, और उपासना की ओर लगेगी ॥ 
Tea सञ्जनों का तुच्छ सेवक, 
आत्माराम ॥ 


नोट--जहां २ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की षष्ट संख्या दो 
गई हे वह संवत्‌ १९२४ की छपी हुई पस्तक की समभनी चाहिये 
और जहां सत्यार्थ-प्रकाश का प्रमाण दिया है वह ततीय बार की 
छपी SS पुस्तक का समझो ॥ 
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अर्थात्‌ 
wafa, MAT, उपासना ॥ 

सुष्टि के महान्‌ Agaa में मनुष्य हो एक मात्र विचित्र 
We चिन्तनीय वस्तु है । मनुष्य के शरीर में wa ब्रह्मारड का 
भौतिक चित्र और aa सष्टि के भौतिक सारांश ऐसे भरे पड़े हैं, 
मानो AWTS ही सच्च सुच घट में बन्द हो रहा है | इन्द्रियां 
और मन आदि सच्छे करण जो स्थूल साधनों से प्रतीत नहीं होते 
ऐसी उत्तम और महान्‌ रचना हैं कि जिन को अनुभव करते इए 
योगी जन भी saa के सागर में निमग्न हो जाते हें। मन आदि 
से परे मनुष्य का आत्मा एक ऐसी अनोखी स्वतःसिष्व अल्पन्न सत्ता 
हैं कि जिसको सहायता के लिये मन और इन्द्रियां आदि साधन 
वत्‌ ही नहीं, किंतु सर्व सुष्ट और नानाविध रचित पदार्थ एक मात्र 
इस अनोखे आत्मा, को स्वाभाविक इच्छा की पूर्ती के लिये भण्डार 
व॒त्‌ हो रहे हैं ॥ 


= 


सांसारिक पदार्थ एक मात्र आत्मा की अदृश्य इच्छा के पोषक 
और सर्व प्रकार से सहायक ही सहायक प्रतीत होते हें । जितनी 
विद्या चरितार्थ होरही हैं वह एक मात्र मनुष्य की इच्छा की पत्ति 
और सहायता के हेत हें। जितने भले वा बुरे कम किये जाते इं वह 
सब मानुषी शुभ वा दुष्ट इच्छा की भूख को निवारण करने के 
उपाय हो हैं ॥ 
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wasa अपनी इच्छा से प्रेरे जाकर नानाविध विद्या उपार्जन 
करते, नानाप्रकार के कर्तव्य पालते और नानाविध कला कीगल 
रचते इए अपने जीवन से इस बात को सिद्ध कर रह हैं कि इच्छा 
की पत्ती करना एकमात्र मनुष्य का महान्‌ उद्देश्य हे | क्यों विद्यार्थी 
अईरात्री तक सष्टि नियम के विरुद्द चलता हुआ पुस्तकस WG 
लगा कर रोग की सामग्री एकत्र कर रहा है, केवल इस लिये कि 
उसकी शन्तरीय इच्छा की पत्ती हो,जो कि कह रही है कि परीचा 
में उत्तीर्ण होने का यही साधन है। क्यों इन्द्रियाराम पुरुष अपनी 
स्त्री और बच्चों के कपडे उतार कर भी मद्य पान करने से नहीं 
लज्जित होता ? केबल इस लिये कि उसकी दुष्ट इच्छा की पूर्ती 
इसी में है | जिन विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि अर्थात्‌ इच्छा पढ़ने 
में नहीं होती क्या उनको कोई पढ़ा aan है ? क्या कोई भी कर्म 
बिना इच्छा के कोई मनुष्य कभी कर सक्ता है ! सोचने पर निस्सन्देह 
प्रतीत होगा कि ज्ञान, कर्म ओर आनन्द की खोजना करने वाली 
एक मात्र इच्छा ही है ॥ 

भगवान मनु जी ने कैसा उत्तम और सत्य कहा है कि 


संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा | 
ब्रतानियम धर्मश्च संकल्पजा EAT I 
मन्‌ ° Fo २ शलोक ३॥ 
“(अथ) जो कोइ कहे कि में निरिच्छ और निष्काम छं वा हो 


जाऊं तो वह कभी नहीं हो सल्ला क्योंकि सव काम अर्थात्‌ यज्ञ,सत्य 
भाषणादि ब्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ” 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता | 


काम्यो हि बेटाधिगमः कर्मयोगश्च वद्कः ॥ 
मन॒ब्ध०२ शलो० २.॥ 
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“(अर्थ)इस संसार में अत्यन्त कामात्मा और निष्काम॒ता येष्ट 
नहीं हें। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्ता कर्म ये सब कामना ही से सिद 
होते eu” 

~ 6 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह कहिचित्‌ | 
यद्यदि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य RIZE ॥ ४ ॥ 


“अर्थ--जो २ इस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे 
सब कामना ही से चलते हैं । जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना 
अष मीचना भी महों हो सकता ॥ ” 

मनष्य की कैसी दर्दशा होती यदि इस इच्छा के होने पर 
उसकी पर्तीके साधन और वह पदाथे जिनके लिये कि इच्छा faa- 
मान है जगत में न होते | परन्तु कैसा मंगल समाचार इ कि करुणा- 
मय परमात्मा ने मनष्य की इस स्वाभाविक इच्छा की पत्ती के लिये 
अन्तःकरण, प्राण, इन्द्रियां ्रीरादि साधन वत्‌ प्रत्येक इच्छा धारी 
को दे रखे हैं भर नानाप्रकार के वाह्य पदार्थ जिन को कि इच्छा 
धारण करना चाहती है, चारों ओर निरमाण कर दिये हें। इस लिये 
मनुष्य के लिये एथिवी भय और पीड़ा का स्थान नहीं, अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियां आदि उसको गिराने अथवा दलन करने के लिये दिये 
नहीं गये, किन्तु सुण्टि सहायता रूप और सर्व इन्द्रियां आदि भृत्य 

= 

वत्‌ साधन रुप हैं ॥ 

पर्व इस के कि मनष्य इन पदाथा से जो कि चारों ओर विद्य- 
मान हैं, अपनी पत्ति के लिये काम ले, उस के लिये यह जानना कि 
यह पदार्थ क्यार काम देसको और किन गुण दोषों स युक्त इं अत्यन्त 
आवश्यक है। और वह अवस्था जिस में मन पदाथा के गुण, दोष 
जानने अथवा उनका यथार्थ ज्ञान लाभ करने में खचित होता है उस 
वो स्तृति कहते FU 

इस स्तुति से हम को पदाथा के गुण दोष, प्रतीत होते हें, भोर 
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हम इस ज्ञान के कारण ही दूषित पदाथा को छोड़ने और उत्तम गण 
यक्ग पदाथ को ग्रहण करने के लिये स्वाभाविक हो प्रस्तत हो सक्ते 
हें । मनष्य स्वाभाविक हो सहायकारी अथवा झितकारी पदाथ के 
ज्ञान की ओर रुचि करता है। और सहायकारी पदाथा को भलि 
प्रकार जानना ही इष्ट * ज्ञान अथवा उपयोगी विद्या है ॥ 
स्तति इम को पदाथ के गण, दोष बतलाती हुईं इष्ट, अनिष्ट 
का ज्ञान प्राप्त कराती Fl इष्टपदाथे को हम सुख का हेतु समभते 
इए उस की कामना करते हें। और अनिष्ट को त्याग समझते | 
इए उस से देष करते हें। इष्ट ज्ञान केदो भेद हें एक अपरा विद्या | 
जिस को व्यवह्षारिक विद्या कहते हें और दूसरी पराविद्या जिस को 
इंश्वर सम्बन्धी अथवा ब्रह्मविद्या कहते हैं। इसी तरह स्तुति के 
भी दोही भेद हो सक्ते हें, एक अपरा स्तुति दूसरी परा स्तृति। जब 
हमें सांसारिक पढ्थे के गुणों का बोध होता हे उस समय इस इन 
| पदाथ की स्तुति कर रहे हैं और जब इसमें ईश्वर के गुणों का बोध 
हो उस समय ब्रह्मसतुति कर रहे हें। इस लिये ब्रह्म स्तुति हमें 
ईश्वर के गुणों का बोधन कराती है और इस स्तुति दारा हम ईश्वर 
के गुणों को जान सत्तो हें॥ 
जव इम स्तुति से सम्पन्न होते हैं, तब डी हम स्तुति 
किये गये पदार्थ को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं, जैसे सूर्ययं की | 
ज्योति नेत्रां को मार्ग दिखाती है वैसे. ही स्तुस्ति अथवा ज्ञान 
आत्मा को ज्योतिरूप नेत्र देता है। इच्छा जब पदाधौ के जानने 
में निमग्न होती हे तब ही उसको उन. पदाथा का ज्ञान प्राप्त 
होता है और यहु ज्ञान का WA, न थकने वाली इच्छा को |. 
सत्य मार्गं दिखाता हुआ उस को मार्गे में चलने से वाञ्छित सुख 
के लिये स्वाभाविक ही प्रेरणा करता छे । याज्री पुरुष सूर्य्यं उदय 
होने पर सीघे भौर कुटल माग को देखता हुआ सत्य मार्ग में चलने 


* (Norx)—Usofu) knowledge. 
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को प्रस्तुत हो सक्ला है। राजी के अन्धकार सें सत्य और कुटल मार्ग 
को यात्री नहीं देख सल्ला, अन्धकार की दशा में कोई भी कभी यात्रा 
करने का साहस नहीं कर सक्ता ओर यदि करे भी तो सवथा रस्सी 
से बन्धे EU पशु को तरह इधर उधर चक्र खाता हुआ ठोकरों पर 
Hat सहन करता अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त होता है। इस लिये 
इच्छा रूपी यात्री के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है, कि वह ज्ञान 
| के सूर्योदय में अपने शुभ मार्ग पर चलने का विचार करे, न कि 
' अज्ञान की घनघोर अमावस्य रूपी अन्धकार में कर्म करने का साहस 
करती हुईं ठोकरों पर ठोकरें खाये और व्याकुल दशा में इस जगत 
को नरक और नाना पदाथा को सहायक के स्थान में शत्रु समभ ले। 
सत्य ज्ञान अथवा स्तुति के सुर्यं से जव इच्छा को सत्य मार्ग प्रतीत 
होने लगता है तो तत्काल ही इच्छा वाञ्छित सुख के लिये मार्ग में 
चलने का प्रयत्न करती है । मनुष्य जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर 
सेता है उस वस्तु को उपयोग में लाने का उद्यम करता है। यह हो 
नहीं war, कि मनुष्य उजाले दिन में आखों से fata सार्ग को 
| देखे और फिर चलने के लिये पग न उठाए । सीधा सुख दायक मारग 
| देखते इए मनुष्य स्वाभाविक ही उस मार्ग में चल पड़ता है। जब 
| स्तुति ने इमें इष्ट, अनिष्ट पदाथा का बोधन करा दिया, तो इच्छा 
, इष्ट को ग्रहण करने और अनिष्ट को त्यागने से कब रुक सकती है, 
। जिस पुरुष को ज्ञान हो जाए कि जल तुषा शान्त करता है, तो फिर 
|... क्या वह तुषातुर होने पर जल पान करने से रुक एकता F l 
| पर्वतों के अज्ञानी गड़रिये लोग औषधियों की स्तुति से रहित 
होने के कारण उन औषधियों को कभी हाथ लगाने का यत्न तक 
|. नहीं करते, यद्यपि रात ,दिन उन के पग सें वह बल afta 
। औौषधियां fat पड़ी रइती हें। परन्तु ज्ञानी वैद्य उन औषधियों के 
| इष्टगुणों को जानता हुआ उन के ग्रहण करने के लिये दूर देश से 
| यात्रा करके भी उन को प्राप्त होता है। वाष्प ( भांप ) के गुण जिस 
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ने जाने उसने उससे बोझ Gas का काम लिया, विद्युत (बिजली) 
की जिस को स्तुति विदित हुई वही उससे दूतवत्‌ काम लेने लगा ॥ 

यदि जंगल में जल सरोवर को कोई देखे तो क्या उस में प्रवेश 
करने का बह साहस कर सकता है ? जिस जल की गहराई किसी 
को विदित नहीं उस में कोन प्रवेश करना चाहता है, परन्तु उस 
जल की पर्ण सतति अर्थात्‌ गहराई आदि के विदित होने पर मनुष्य | 
प्रवेश होने का दम मार सकता है । लकडी आदि के गुण जानने वाला 
पुरुष नौका रच कुर उस जल पर खेल सकता ह परन्तु लकड़ी की 
रसति से रहित मनष्य कब पदाथा की,ज्ञान पुर्वक संगति sata 
मेल करने से यज्ञ रच सकता हे ? अज्ञानी पुरुष आयु भर उस जल 
में तेरने अथवा प्रवेश करने के योग्य नहीं हो सकता | जल की स्तुति 
से रहित होने के कारण वह जल को भय प्रदाता We हानि कारक 
हो समभता है ॥ 

) यदि किसी दश में वर्षा न हो तो ज्ञानी लोग पदाथा के गुण 
जानते हुए यज्ञ रचने से वर्षा कर सकते और सुखी हो सकते हैं । 
कर्म द्वारा किसी fate को प्राप्त होने के लिये, ज्ञान से पूर्व ही युक्त 
होना अति आवश्यक हे | स्वामी दयानन्द जो ने eaaa fant 
में क्या सत्य लिखा है कि ज्ान क्रे पश्चात ही क्म में कर्ता को 
प्रहत्ति होती है ॥ 

इस कम करने की प्रद्धत्ति अथवा इच्छा का नाम जो ज्ञान 
अर्थात्‌ स्तुति के पश्चात्‌ उत्पन्न होती है, प्रार्थना कहा गया है। 


इस प्राथना का स्तुति से ऐसा मेल है जैसा कि प्रकाश का उष्णता से 
होता है । स्तुति रूपी बीज का फल ज्ञान और प्रार्थना रूपी बीज 


* ( एष्ट २४४ ) इसी स्थल पर स्वामी जी ने दर्शाया है, कि 
ऋग्वद ज्ञान काण्ड, यजुर्वेद HA काणड, और सामवेद उपासना, 
आनन्द काण्ड के बोधक हें ॥ 
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क्षा फल काम S AN, कलाकीशल आदि का रचन श्रौर क्रिया प्रधान 
HA प्रार्थना के ही नाना रूप हैं। ज्ञान के दर्शाये इए इष्ट vera 
की प्राप्ति कराना प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है । स्तुति को यदि इम 
WA AUS कहें तो प्रथना को कर्म काण्ड समभाना चाहिये ॥ 


जैसे ज्ञान इष्ट ओर अनिष्ट होता ठै, वैसे हो कर्स विधि और 
निषेध सुख होते हैं | जैसे इष्ट ज्ञान के दो भेद अपरा और परा थे, 
वैसे हो विधिमख कर्म के दो भेद सकास और निष्कास हैं | जैसे 
आपरा जान व्यवहारिक था वैसे ही सकार रिक Stas | 
जैसे ब्रह्मज्ञान का नाम पराज्ञान था देसे हो डम ABT का नामजो . 
सांघारिक फल भोग की इच्छा को छोड़ कर केवल क्रश प्राप्ति को 
इच्छा से किये जाएं निष्काम है ॥ 


स्तुति (ज्ञान मूलक) प्रार्थना (maqan) 
| 
| | laan ni 
T अनिष्ट ज्ञान विधिसुखकर्म निषेधमुख 
| 
| | (aes = || 


Batt परा सकास निष्कास 


जैसे परा स्तृति हमें ईश्वर के गुण, के, स्वभाव का बोधन 
कराती है, वैसे हो निष्काम प्राथना हमें ईश्वर के गुण, क, स्वभाव 
की प्राप्ति के साधन दर्थाती है। स्तुति से हम ईश्वर के गुण आदि 
को जानते हैं, प्रार्थना से उसको प्राप्ति का साधन रूपी यत्न करते 
ह । स्तुति का काम सहायकारी पदाथा का दर्शन कराना था, 
प्राथना उन सहायकरी पदाथा से सच्चसुच कमं दारा सहायता 
धारण करती है। स्तुति फूल के दर्शन कराती है, मार्थना उस की 
सुगंधी को धारण कराती है। स्तुति ज्ञान प्रधान है, तो प्राथना कस- 


प्रधान। डूशव्रीय गण, कर्म, स्वभाव के धारण करने की 
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ma होरा इच्छा का नाम प्रार्थना समझना चा हिये। 


ईश्वर कें गणों को यत्न दांरा धारण करने क॑ अनुभव पर हो तच्छ, 
waa, जीवात्मा वेदिक प्रयोग में इस भाव को ऐसे प्रगट करता 


है कि :-- 
“an ऽसि तेजी मयि धेहि? * | 


क्या स्तुति से प्रकाशित EU जीवात्मा के सत्य सरल BET के 
स्वाभाविक यह शब्द नहीं हैं ? क्या वह जीवात्मा जो स्तुति नेत्रा 
से अपने हृदय में इंश्वर के तेजवान्‌ स्वरूप का दर्शन करता है 
“तेजो मयि धेहि” स्वाभाविक ही नहीं पुकार उठता ? क्या अस्तः 
सरोवर को देखकर तृषातुर स्वाभाविक दी नहीं अनुभव दारा कहता ' 
कि सें जल पान करूंगा ? क्या एक ऋषि कां दर्शन करते इए, तुच्छ | 
| सनुष्य के मन में ae इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि में भी | 
ऋषि बनूं, और क्या सच्चे मन से ऐसी इच्छा अथवा प्रार्थना के | 
अनुभव करने वाला उसको यत्न दारा सिद्ध नहीं करता? क्या अपने | 
से उत्तम और भान्‌ गुणों को देखते अथवा अनुभव करते हुए इम 
स्वाभाविक ही उन गुणों को यत्न द्वारा धारण करना नहीं चाहते ? 
उष्ण देशनिवासी पर्बेतियों के श्वेत चर्म को देखते इए, FSM साबनं 
आदि के मलने से श्वेत बनने की प्रार्थना मन में किया करते हैं । 
क्या सत्य पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते अथवा सनते हए तच्छ से 
तुच्छ मनुष्य कमं द्वारा उन सरीखे बनने को प्रार्थना नहीं करते ? 
यह हो नहीं सकता, कि आत्मा एक क्षण भर के लिये, एक सर्व॑ | 
प्रकार स॑ पुण, सव THAT से सम्पन्न, अनुपम, आनन्द मय महान्‌ | 
शक्षि का अनुभव करे और फिर उस के महान गणों को यत्न द्रा | 
| धारण करने की वेगवान्‌ इच्छा अथवा प्रार्यना से यक्त न हो । इस 
न स्वाभाविक इच्छा के नाम जो कि afa किये गये पदाथा के यत्न 
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हारा गुण धारण, करना चाहती हे प्राथना, याचना, * संकल्प 
आदि हैं ॥ 

स्तुति और प्राथना दोनों की साफल्यता पुरुषार्थ द्वारा ही 
होती है । स्तुति अवस्था में यत्न दारा जीव अज्ञात पदाथा से मेल 
मुलाकात करता था, प्रार्थना अवस्था में उन मित्रों से यत्न द्वारा 
सहायता घारण करता है ॥ 
| जिस प्रकार उत्तम राज्यसभाषति (राजा) के समीप जाने के 
|... लिये एक मनुष्य उत्तम स्वच्छ वस्त्र धारण करने का यत्न करता 
|... है, वैसे ही सुष्टि के महाराजाधिराज के समीप होने के लिये 
जीवात्मा प्रार्थना से प्रेरित वह कर्म करता है जिस से उसका शरीर 
इन्द्रियां, अन्तःकरण आदि वस्त्रवत्‌ स्वच्छ, शुद्ध, और निर्मल हों 
जायें। te ज्योति की प्राप्ति के लिये स्फटिक मणि को शुद्द करने 
की आवश्यकता है, वैसे ही ईश्वर को ज्योति की प्राप्ति के लिये 
मन आदि सर्व करणों को कर्म, संस्कार आदि दारा शुद होने कीं 
आवश्यकता है । नियम है कि जब इमें किसी पात्र में कोई वस्तु 
डालनी होती है तो इम उस पात्र को उस वस्तु के धारण करने के 
। योग्य बनाते हैं । यदि उस पात्र में दूध डालना अभीष्ट हो तो इम 
' यत्नद्दारा उस पात्र के छिट्रीं की पूत्ति करते हैं, ताकि यह दूध 
को धारण कर सके। आत्मा जिस समय ईश्वरीय गुणों खे धारण 


करने की प्राथना से युक्ष होता है, तो वह इस प्रकार इसके लिये 
यत्न करता है | सब से पुर्व वह अपने पात्र रूपी स्वरूप को पड़ताल 


* (विवरण) “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” इख वेद मन्त्र में 
प्रार्थना बोधक संकल्प शब्द पड़ा हुआ है।“ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” 
| के एष्ट ८६ पर स्वामी जी संकल्प के यह अर्थ विस्तार से करते हैं 
“जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से 
अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा छे उसको संकल्प कहते हें” ॥ i 
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करना आरम्भ कर देता है, वह अपने सवं प्रकार के fect को भली 
ति प्रतीत करता द्रा, उनकी पुर्ति के लिये नानाविध तप रूपी 
पुरुषार्थ करता है। क्या जब एक FAH एक पात्र में अग्नि रखना 
चाहता है, तो वह उस से पुर्व ही उस पात्र को जल अथवा अग्नि से 
विरुष गण रखने वाली वस्तु से रहित नहीं कर लेता । इस अग्नि से 
बिस गण वाली जलादि वस्तु को पात्र का मल अधवा विघ्न 
करते हैं। इस लिये प्रार्थना ईश्वरीय गुणों को यत्न दारा आत्मा स 
धारण कराने के लिये, आत्मा को बोधन कराती इं कि वह अपने 
शरीर,अन्तःकरण आदि सहित शुद निर्मल हो जाय। यह हमें दर्शती 
है कि इम अपने छिट्रों को पूर्ति करके अपने आप को योग्य पा 
aaa | इस की यत्नमय शिक्ता यह है कि तुम ईश्वरीय गुणों को 
धारण करने के लिये यत्य दारा शुड और wa छिट्रों से रहित 
एक योग्य पात्र बन जाओ। SA प्रथम भली प्रकार जान लेना चाहिये 
कि शुदि क्या वस्तु है । शुदि अनुकूलता का दृशरा नाम है । यदि 
पात्र में दूध डालना है और गे भी उस पात्र में दूध हो तो यह 
पात्र Ye माना जाता है, क्योंकि दूध, दूध के अनुकूल छै । 
यदि इस पाद में आगे से ही नमक होता और दूध डालना 
अभीष्ट हो तो इम कहते कि नमक वाला पाच अशुद्द है, कारण 
यह कि नमक, दूध से विरुद्द गुण वाला है। इस से विदित हुआ कि 
मल अथवा विघ्न ag वस्तु होती है at किसो विशेष acq के विप- 
रीत गुण रखती हुई उस के प्रतिकूल हो। लुईखुन * आदि अनेक 
पश्चिमी Ga सन रोग का कारण मल, और मल को d प्रतिकलअंश 


के नाम स पुकारत हें! इस इत से शष्षि, स्वस्ति का सरा नाम 
We अशुद्धि, सलीनतः, रोग का दसरा नाम aaa चाहिये ॥ 
सलीन पाच कोः शुद्ध करने के लिये इसें जल से धोना जोर 

सही आदि से उस को रगडना पडता हुं । जल, मट्टो के गण जानते 
Es are ie US rst SES 


aI Kuh 
sOUIS Kuhn T 
Fron ¢, Author of “ The new Science of Healing.” + “ Foreign 
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eu, ga उन से ज्ञान पुर्वक क्रिया करते हैं ताकि अभीष्ट शुद्धि 
प्राप्त हो । जहां २ पदाथा को TH करना होता इं, वहां २ इम ATT 
से जाने इए पदाथा को संगति करने से उपयोग मं Ad इ। इस 
प्रकार ज्ञान और कर्म दारा पदार्थों के उपयोग से मल निवारण भर 
शद्धि प्राप्त करने के लिये यत्न करने का नाम यज्ञ रचना है। “यज्ञ 

' ` जदि अर्थात स्वस्ति का Ba और यज्ञ का फल शुद्धि की प्राप्ति इ ॥ 
कस्न ATS इस को इईशवरीय गुण धारण कराने के eq यज्ञ 
दारा uf सिखाता और feat की पूत्ति करने सं बल युक्त करता 
है। मनष्य को ईश्वरीय गुण धारण करने से पूव, पात्र र योग्य 
बनने के लिये शुद होना आवश्यक E | इसी वास्ते मन्‌ जी इस 
श्लोक में शुद्धि का उपदेश करते हं | 
अन्विर्गाचाणि qeafea सनः सत्येन शुध्यति | 
विद्यातपोक्यां भूतात्मा वुदि्ञानेन qafa | 
Ho Ho y ate goe Il 
इस के अनुसार 
शरीर-स्नान से ae 3 
मन--सत्याचरण, अर्थात्‌ राग BIH त्याग से 
i जीवात्मा-विद्या,और कष्ट सहते हए धर्मौनुष्ठान रूपी तप से 
| बब्चि--ज्ञाम रूपी विवेक से शुद्ध होती है । 
| प्राणायाम इन्द्रियों की शदि का एक ओर साधन हैं जिस के 
| विषय में पतञ्जलि जो कहते हें कि :-- 
। योगाङ्कानुष्ठानाद्भुदिचये ज्ञानदीण्तिराविवेकख्यातेः। 
“अर्थात्‌ जब मनष्य प्राणायाम करता हैं तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 
काल में अशि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता छ जबतक 
सुक्षि न हो तव तक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता F 


, * यजुर्वेद का आशय यज्ञ वा कमंकाणड है ॥ 
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जीवात्मा जब ईश्वरीय गुणों को धारण करने की इच्छा से 

qm होता है, तव वह शुभ कर्म करता है जिन से कि वह शुद हो 
JAI स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि यन्त्रों हारा वाह्य और | * 
अम्तरीय werd इन्द्रियों के मल वह नष्ट करता हैं । रहो सही 
मन को मलीनता वह सत्याचरण अर्थात्‌ रागददेष के त्यागन से, और 
बदि की ज्ञान,से तथा wear की विद्यामय तप से दूर करता है । 
बारम्बार वह ईश्वरीय गुणों के प्रतिकूल भावों को अन्तःकरण से 
निकालता Sat शुद अर्थात्‌ ईश्वरीय गुणों के अनुकूल भावों को मन 
में बसाना चाहता है । इम लोक में देखते हैं कि जब GHA अथवा 
वमन दवारा शरीर शइ किया जाता हैं तब शरीर के स्वस्थ होने पर 
भूख लगा करती है । और यदि इस भूख के लगने पर शुड आहार 
शरीर में धारण कराई जाए तो बल प्राप्त होता है। जब आत्मा 
साधनों हारा शुद होता दे तव उस को परमात्मा के बल धारण करने 
की आवश्यकता है, अब उस को परमात्मा की भूख लग रही है, 
अब वह उपासना सें निमग्न हो कर ईश्वरीय बल को धारण करता 
है। जैसे स्फटिक मणि शुद्द होते ही ज्योति को धारण कर लेता |. 
हैं, इसी प्रकार जीव शुद होने पर ही ईश्वरीय ज्योति को धारण 
करता अर्थात्‌ उपासना में मग्न होता है। जहां प्रार्थना की समाप्ति 
होती है वहां हो उपासना का आरम्भ हो जाता है ॥ # 
mån अवस्था में जीव ईश्वरीय गुण धारण करने के लिये यम | 
नियम भआदि अष्टांग योग के साधन करता हआ सर्व प्रकार से उन. l 
साधनों, अथवा यज्नों हारा शुद्द होता है, प्रार्थना अवस्था इसी far 
YA भवस्था है, प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य साधनों द्वारा शद्ध करना है 
Be होते ही जोव उपासना को प्राप्त हो जाता है। उपासना अवस्था 
में भव साधनों की आवश्यज्ञा नहीं, जब मन्दिर पर सोपान हारा 
मनुष्य चढ़ गया तो बस अब अभीष्ट लच पर पहंच गया। प्रार्थना कर्म 
मव साधनों द्वारा शुद्दि अर्थात्‌ योग्यता प्रदान कराती है। उपासना शड 
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थोग्य पात्र में बल प्राप्त कराती है। उपासना का दूसरा नाम इम बल 
प्रदायनी अवस्था कह सक्ते हैं। जेस कि लोहा अग्नि के योग से) दाह 
शक्ति धारण कर लेता है वैसे ही उपासक आत्मा इंश्वरीय बल को 
उपासना सें धारण कर लेता है । बलवान उपासक त्मा “ पबंत के 
समान दुःख प्राप्त होने पर भी न न घबरावेगां ओर सब को सहन कर 
सकेगा”। कया यह उपासना का महान्‌ फल नहीं चे! इसी बल प्राप्ति 
के हेतु स्तुति, प्रार्थना साधनवत्‌ थे। इस लिये मनुष्य को नित्यप्रति 
ब्रह्मयज्ञ वचते हुए आत्मिक बल को अवश्य प्राप्त होना चाहिये | 


— 


कर्म रूपी साधन कां फल शुद्धि तथा योग्यता F | 


शरीर में कर्म इन्द्रियां मल निकालने सं शरोर को शुड रखती 

| हैं, यदि कर्म इन्द्रियां अपना काम न करें तो मल के न निकलने से 
| रीर अशब अथवा रोगी हो जाता छै । समुद्रमें तरङ्गों को गति उस 
|  कीशुदिका हेतु है। वायु शुद्धि के लिये वेगवान्‌ वायु का चलना ही 
fea है। मन शुद्धि केलिये सत्य कमा का करना ही एक साधन g| 
जिस प्रकार स्थिर जल में दुर्गन्धी वास' करती है उसी प्रकार 
आलस्य, मल वा अगुद्दि को बढ़ाता है। पुरुषार्थ मल को निकालता 
और सर्व शरीर इन्द्रियां आदि को YE करने से उन्हें किसी ge 
वस्तु के धारण करने योग्य बनाता Fl जो पात्र शुद्द है वह किसी 
पदार्थ को धारण करने के योग्य है । शुदि का दूसरा नाम योग्यता | 
जब भूमि शद होती है तो कहते हैं कि यह बीज धारण करने के 

। योग्य है| परन्तु भमि को शुद्ध करने के लियं कमं करना पड़ता ह। 
कर्म बिना शुद्धि प्राप्त नहीं होती । गह की शुद्धि बुहारी आदि 
के लगाने, जल आदि सींचन रूप कभा से होतो है। वेदिक शुभ कम 
| इस लिये शुदि प्रदाता होने से हमें योग्यता देते हें । बह उपासना के 
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'सोपानवत्‌ हैं न कि बाधक | वह एक मात्र ब्रह्म प्राप्ति के सांधभ 
हें। इसी लिये वेद ने सत्य कहा है कि-- 
कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छत९/ समा ॥ 
` एवं त्वयिनान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 
यजु, Yo, ४०, Ho २ 
अर्थात्‌ हे मनुष्य सौ वर्ष meia अर्थात्‌ जब तका जीवे तव तक 
शुभ कं करता हुआ जीने की इच्छा कर, इस प्रकार शुभ कर्म किये 
इए gan को लिप्त नहीं करेगे ॥ 
शुभ कम को करता हुआ मनुष्य शुषि को प्राप्त Pars और 
शुद्धि आत्मा को इश्वर दर्शन की योग्यता देती है| Efe arafa 
जो का वचन है कि 
किञ्च सत्व शुद्धि सीमनस्यैकाथ्चेन्द्रिय जबाल्स | 
दर्शन योग्यत्वानि च ॥ Glo Bo १पा०१ qe ४३॥ | 
“sald शौच से अन्तः करण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता || 
और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय, तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ | 
जानने की योग्यता प्राप्त होती है ” * | 


_ * (नोट) शुभ कसं का फल शुदि ओर शद्दि का फल ईश्वर 
प्राप्ति की योग्यता समभने के लिये <a ऋग्वेद, Ho ८ Ao ८३, 
मंत्र को भली प्र्ञार विचारना चाहिये, जिसका अर्ध aca ' 
प्रकाश Zo ३० è पर इस प्रकार लिखा है :-- 

“तपोष्पवित्रं विततं karai? wozi 
पवित्र विततं द्विस्पढे? wori ०९ स्‌ °८इस्रं ०२ 
A 


w = 

अथात्‌ “जो प्रकाश स्वरूप परमेश्‍वर की सष्टि में विस्तत | 
पवित्राचरण रूप तप करते हैं वे हो ब्लाक जे हैं 
वित्ाचरः हो परमात्मा को प्राप ; 
a al प्राप्त होने में 
_ यह जगत प्रसिद्द वात है कि ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनने के 
शये मनुष्य को तप करना चाहिये, और पवित्र कर्स वा शुभाचरण 
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ईश्वरीय गुण, कर्म स्वभाव का दूसरा नाम EH i i 
ued वह है जो धारण किया जाए, इस लिये ईश्वरीय गुण 
कर्म, स्वभाव जिनके धारण करने के लिये ही जीव ज्ञान, कर्म रूपी 
साधनों की सहायता लेता छे धर्म कडला सकते हैं । ब्रह्म बल जो 
उपासना दवारा जीव को प्राप्त होता है, उसका दूसरा नाम AA 
है। AMAA जो जीव उपासना द्वारा धारण करता हैं, उस महान्‌ 
बल को कोई शस्त्र नष्ट नहीं कर सक्ता झत्यु भी उस बल को दवा 
नहीं सक्तो । रत्यु पर शरीर तथा मित्र गण तो छूट जाते हैं, परन्तु 
ब्रह्मबल अर्थात्‌ धम्मं नहीं छुटता यह सदा संग रहता है । इसी 
विषय में मनु जी कथन करते हैं कि :-- 
maafa सहायार्थं पितामाता च तिष्ठतः | 
+ 00 ~ 
न पुत्र दारं न ज्ञातिधमस्तिष्टति RIT: ॥ 
Ho Ho ४। Talo २३८॥ 
परलोक अर्थात्‌ जन्सान्तर में पिता, माता, स्त्री, पुचादि USI 
यता नहीं देते केवल धर्म्म ही सहायकारी साथ रहता है। इसी 
WEAR मार्ग से न इटनेके लिये महाराजा सत्तुचरि का उपदेश है कि 
“न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पढं न धीराः? 


का दूसरा नाम ही तप है, इस विषय सें सत्यार्थ-प्रकाश To ३०७ पर 
स्वामी जी ऐसा लिखते हैं कि-- 
Va तपः सत्यं तपोदसस्तपः स्वाध्यायस्तपः। 
अर्थात्‌ “यथार्थ शुद्द भाव, सत्य मानना, सत्यं बोलना, सत्य 
करना, सन को अधम में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्याया 
चरणों सेंजाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय रीर सन से शुभ कमा 
का आचरण करना,वेदादि सत्य विद्यां का पढ़ना, पढाना वेदानुसार 
आचरण करना आदि उत्तम धर्म युक्त कर्मी का नाम तप है ” 
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_ धीर लोग न्याय अर्थात्‌ धम्मं मार्ग से एक पंग भी बाहर नहीं 
रखते । स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश के अन्त में इसी विषय 
में ऐसा लिखते हैं कि “मनुष्य उसी को कहनाकि मननशील होकर 
स्वात्सवत अन्यों के सख दःख ओर हानि लाभ को समभे, अन्याय- 
कारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता 
रहे, इतना ही नहीं किन्त अपने सर्व साम्यं से धमात्मात्रों कि 
चाहे वे महाश्रनाथ निर्बल और गुण रहित क्‍यों न हों, उन की 
रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और. अधर्मी चाहे चक्रवत्ती, सनाथ, 
महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो, तथापि उस का नाश अवनति 
अर अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहां तक होसक वहां 
तक श्रन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों दो बल 
की उन्मति सर्वथा किया करे | इस काम सें चाहे उसको कितना 
ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस 
मनुष्यपन रूप धर्स से एथक्‌ कभी न इोवे” ॥ 

महर्षि दयानन्द जी का यह् लेख दर्शा रहा है कि संसार पर 
इश्वर का राज लाने के लिये ही, मनुष्य नित्य यत्न करता रहे ॥ 


—o-—-— 


॥ ब्रह्म उपासक योगी ही मन्च द्रष्टा हो सकता है ॥ 


~ 


ब्रह्म उपासक का शान्त और faa wear वेदसन्त्रों के सत्य 
अधा के प्रकाश को धारण कर सकता हे । इस विषय में वेद का भी 
यह उपदेश है कि: — 

एहि स्तोमां अभिस्वराभि गुणीद्यां सुव | 


व्रह्म च नीवसोसचेन्ट्र यज्ञं च वर्धय ॥ 
RoRo, Hog, व०१८, Kog ॥ 
(अर्थ)--जो पुरुष वेदविद्या वा सत्य के संयोग से परमेश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना, और उपासना करते हैं, उन के हृदय में ईश्वर 
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अन्तर्यामी रूप से वेद मन्त्रों के अथी को यथावत्‌ प्रकाश करके 
निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है, इस से उन पुरुषों 
से विद्या और परुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते ॥ 
A परुष अथवा स्ती इस उपासना अवस्था को प्राप्त छो गई. 
| उसने अपने AACA जन्म को सफल कर लिया, उसन वेदों क SHIT . 
| हए परम पद परमात्मा की सलोपता प्राप्त ATH | उस से बढ़ कर 
| परुषार्थी संसार में Ala हो सकता है। अनेक जन्म जन्मान्तर क 
लगातार TAGS शरीर शुभ संस्कारों को सफलता FLAT प्राप्तिष्ठी है। 
उपासक के लिये स्तुति और प्राथना दो साधन E जिनके घारा 
वह उपासना पद को प्राप्त होता इं। उस की faa ऋग्वेद स्तति और 
asie प्रार्थना तथा सामवेद उपासना वत्‌ El वह स्तुति को जागत 
| प्रार्थना को स्वप्न और उपासना को mafia श्रवस्था समक्ता हैं | 
| ओश्स al अ माचा बोधक स्तुति, S AMT बोधक Waal ओर म्‌ 
। मादा बोधक उपासना अनुभव करता Fl वह स्तुत का फल ज्ञान 
रूपी WAN, WIAA का AEH रूपी शद्धि वा योग्यता ओर उपासना 
का “oe पी आनन्द समभाता = | 
uma पर sa वैदिक स्तुति, प्राथना और उपासना क करन 
है वाले अनेक ऋणिसनि हो गये, जोकि अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों 
| AK Afa शब्दों को fas कर दखातर्थ | पृथ्वी आज उन तेजस्वी 
| तपस्दी ब्रतधारी आर्य सपुतों से शुल्य हो रही है । महाभारत के 
| समय से इन्ट्रियाराम परुषों ने ATA कल्पना सं afen सत्य 
सिद्वान्तों को तिरोमत करना चाहा, परन्तु फिर भी aza काल 


| (विवरण) जीवनोदेश्य सब का ब्रह्मानन्द ही है, शारीरक 
उन्नतिं सहित अपने नाना उपसापनों का आत्मोन्‍नति का साधन 
बत ही है, यह लोक परलोक का सांधन = सांसारिक उन्नति 


आत्मिक उन्नति का साधन इ ॥ 
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पर्यन्त सिथ्या कल्पनाओं के सेघों को दूर करके वैदिक Tea की 
रशमि भुगोल के नाना देशों को जीवन प्रदान करती tet । प्राचीन 
मिश्र, युनान, रोम आदि देशों के इतिहासीं में हम वैदिक ज्ञान, 
कर्म, और उपासना के atea चिन्ह पाते हैं, जिन से विदित 


` 


होता हैं कि वैदिक विद्या का अखणडराज्य पश्चिसी देशों में भी 


Wa है ॥ 
हरिवर्ष (यूरोप) के प्राचीन तत्ववेत्ता तथा गुरु “पाईथागोरस” 
उसके अनुयाई “अफलातून” और रोम देश के विद्यारत्न “सेनेका” 
के उपदेशों में हम उक्त वेदिक भाव को आगे दर्शाएंगे ॥ 
a 
(y AL 
इरिवष a ufag गर “पाइथागोरस”? ने किस 
प्राथना का उपदेश किया घा 
पाइथागोरस जो *कियवन देश का विद्या रत्न तथा प्राचीन इ 


वष (युरोप)का महान्‌ गुरु और पश्चिसीदेशों में वैदिक सिद्दान्तों का å 


प्रचारक हो चुका है, वह अपने शिष्यों को इस प्रकार प्रार्थना विषय 
मे उपदृश करता था, कि जब २ तुम गृह में प्रवेश किया करों, तब २ 
तुम अपने से इन प्रश्नो का उत्तर मांगा करो ॥ 
सन कस पाप किया ? मैंने क्या किया है ? मैंने किस काम 
को अधुरा छोड़ा जिस को कि पर्ण करना था ? ” 
इस सं उस आय्य पुरुष का यही प्रयोजन था कि उसके विद्या- 
थीं तथा शिष्य अपनी न्यन्ता और छिद्रों को अनुभव करते इए, 


इशवरीय गुणों के धारण करने की योग्यता को प्राप्त हो सकें जो कि . 


आय्य प्राथना का अभिप्राय है ॥ 


पाइयागोरस अपने शिष्यों को उपदेश 


दंताथा कि तुम शांतजीवन 
व्यतीत किया करो, अपने देषियों से भला करो और प्रेम से उन को 


O o o ass Pythagoras, 
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अपने faa बनाओं। वह उन्हें सिखाता था कि यज्ञ में पशु हिंसा नहीं 

करदी चाहिये। रोटी,फल कंद आदि केवल यज्ञ में डालने योग्य हैं 
उसका कथन था कि किसी अपराध रहित प्राणी को पीड़ा मत दी 
और उसकी मत ae *डायोजनीस लिखताहे कि उसने ही इस 
बात का पहिले उपदेश किया था कि “मिच वगा का धन धान्य 
ant होना चाहिये, और मित्रता सामाम्यता का नाम है । उसके 
| झिष्यीं ने अपने धनादि पदार्थ उस को दे रक्खे और सारे मिल जुल 
कर इन Wat से कुटम्भ वतूलाभ उठातेथे” उसकी पुस्तक“१'पाईथा- 
| गोरियन सिस्टम नामी के विषय में लिखा है कि “awaqa” ने 
| उस को पांच सहस्र रुपैयां से खरीदा था। पाईंथागोरस मिथदेश में 
| गया जोकि उस समय ज्ञान नाभणडार था, उस ने $ सिरया और 
| $ बाबल देश की यादा भी की थी । कहते हैं कि पूरव से और विशेष 
| कर faa से उसने पनर्जन्म के सिदान्त को सीखा था। १८वा बीस 
वर्ष की आय में उसने मांस wae त्याग दियाथा । इसकी शारीरक 
कै we ऐसी उत्तम थी कि परे १००वर्ष का होकर मरा। लिखते हं 
i fa इसने बहत से सिद्दान्त मिश्र देश निवासियों, MAA तथा 

। आर्य्यावर्त निवासियों से ग्रहण किये थे ॥ 8 LO 
| उ 
/ ॥ अफलातन का इस विषय सं उपदंश ॥ 

| अफलातन का जन्म नाम || “अरस्टोक्कोज्‌” था, उसका माथा 
सन्दर होने के कारण उस का प्रसिइ नाम“ §प्यटो” अथात्‌ अफला- 
तन रखा गया | बाल्यावस्था ही से उस को डण्डादि व्यायाम को 

लगन थी । यह कवि भी था, और बीस बर्ष की आयु मं “सुकरात 
| का शिष्य बना। जिन देशों की “ पाईथागोरस यात्रा को 
| . थी उनकी अफलातूम ने भी की | इसने “eet? देश के भी दशन 
| faa \ यवन देश के fara” नामी नगर A आकर चालीस वर्ष 
Diogenes हि waa पकप aa उन्का AA 
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की आयु के लग भग उपने अपना विद्या आसम seal की छाया तले 
स्थापित किया । aca पय्येंत वह इस भ्रम सें पदाता और अपने 
पुस्तक रचता रहा । उसके प्रसिद विद्यार्थी का नाम “अरस्तु” था। 
“रोपबलिक” नामी पुरतक में अफलातून इन चार धम्मं के लक्षणों 
का उपदेश करता है ॥ 

(१) न्याय अथवा सत्याचरण 

(२) इन्द्रिय निद्र 

(३) wt अर्थात्‌ बुद्धि 

(४) धृति 

वह ईश्वर प्राप्ति के विषय में कहता हे कि “ईश्वर की समीपता 
को उतना ही प्राप्त हो सकते हें जितनी कि इस अपनी बुद्दि को 
निर्मल और शुड कर सकें” अफलातुन के लेख मनुष्य क भावों और 
संकल्पां को मद्दान्‌ और उच्च आदश को ओर लें जाते हैं । उसका 
कथन है कि खान पान तथा मैथुन आदि से मनुष्य के मनोभाव 
ओर कमं US अथवा मलीन हो जाते हैं । यह मांसाहारी न था, इस 
का भोजन शइ ओर साधारण था अञ्जीर फल के खाने का यह प्रिय 
था, इसको: बनाई हुई “*फेडरस” नामी पस्तक में ऐसा कथन z 
कि जीवात्मा जन्म जन्मान्तरों से ARTE की यात्रा कर रहा है। 
इस यात्रा में आत्मा जब अपने संकल्प विकल्प रूपी सन को बदि 
रूपी विवेक के पूर्ण आधीन कर लेता हे, तो उसको प्रोक्ष पदाथ का 
ज्ञान अनुभव होता है, जिन का ज्ञान, कि पहिले उसकी आत्मिक 
इष्ट के लिये बन्द हो रहा था। अफलातन स्त्री को परुघ के लल्य 
सव प्रकार से “'रीपवलिक” नामी प्तक में aha दारा MIAR | 
उसका कथन चे कि मनुष्य से इतर अन्य पश जातियों में भी नारी 


शारीरक शोर बुडि बल में नर के समान होती है । 
S WAA AA 


न Phoedrus, t+ Republic, 
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इसी पस्तक में अफलातन ने we ज्योतिषियों का पोल एस 
खोला है कि “ठग और भठे ज्योतिषी धनी पुरुषों के दवार को घर 
पड़े रहते हैं और धनो पुरुष से कहते हैं कि हमारे आधीन शक्ति 
ठी है जो कि हम आकाश से धारण कर लेते हैं जीर पशुओं की 
हिंसा कराने, भत प्रतादि को बुलाने ओर भोजन आदि में विषया 
a होने से हम उस पाप को जो कि एक पुरुष अथवा उसके पिता, 
पितामहादि ने किया हो दूर कर सकते हैं, और ऐसे वाक्चों की 
पुष्टि में ay कवियों के वचनों का प्रमाण देते हैं, जिनसे कि पाप 
करने में nafa शीघ्र दो जाती हैं ॥ 
इसी पुस्तक का पञ्चम अध्याय जिस में कि वर्णायम की 
व्यवस्था का वर्णन है, वर्तमान युरोप के बुद्धिमानीं के लिये एक 
#विचार स्थल हो रहा है Ul 
+ ज्ञानी परुष के लक्षण अफलातून ने इस प्रकार किये हैं ॥ 


~ OAD 


(१) तत्व ज्ञान के लिये वेगवान इच्छा का हाना | 
(२) असत्‌ से घुणा और सत्य से पुण प्रेम रखना | 
(a) शारीरक सुखों को तुच्छ जानना | 

(४) धन संचय में उप्राम ata | 

(५) उदारचित होना । 

(६) न्याय और सुशोलता से युक्त रहना। 

(9) उग्र बुद्धि तथा उत्तम स्ति रखना | 


*(विवरण) “म्र” साहिब के “यूटोपिया” “फान्सिस बेकन” 
के “निय एटलेंटिस” हैरिएयन” के “ओशेनिका” में इसी भाव को 
कि दारिद्रता एथिवी से नष्ट को जाए पुष्ट किया गया ह ॥ 

(Utopia of More) (New Atlantis of Francis Bacon) 
(Oceanica of Harrington.) t जिस को इम ब्राह्मण aed हैं । 
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(८) नियम और मर्यादा पुर्वक सवाश में सम उन्नति करने का 
स्वभाव रखना ॥ 


अफलातन जो कि यवन देश का विद्या भूषण तथा सहान्‌ 
परुष था ८९ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ | इस की सत्यु केबचुत 
पश्चात *“हीरोक्रीजु”)नामी प्रसि उपदेशक ने fase un सकंद्रिया 
नगर में “पाईथागोरस” के सिद्धांतों का प्रचार किया। यह SRNR 
प्राथना विषय सें ऐसा कथन करता था कि 


“an ईश्वर की Walaa पूजा यह करसकते हो कि अपने मनो- 
भावको ईश्वरीय गुण कर्म अनुकुल बनालो। बुदिमान पुरुष ही ईशवर 
उपासक है, वही प्रार्थना करने में निपुण है। जो ईश्वर उपासना की 
विधि जानता. है वह अपने आत्मा को परमात्सा के समर्पण कर देता 
है, वही अपने आत्मा को ईश्वर सदृश्य बनाता हे, वही अपने हृदय 
मन्दिर को ईश्वरीय ज्योति के धारण करने का पात्र बनाता हैं” ॥ 


अफलातून को WI के पश्चात्‌ ही सुगम और सरल कविता में 
“पराईयागोरस” की शिक्ञावली, प्रकाशित हुईं थी जिस का नास 
“|आईएम्बीकलस” ने स्वर्ण कविता रखा था, इस में प्रार्थना तथा 


WAA विषय में इस प्रकार कथन F II 


“सोने से पूर्व अपने दिन के किये हुए कामों की पड़ताल करले | 
मैंने किस कायं में पाप किया,मेंने क्या ates किया,मेंने क्या काम 
अधूरा छोड़ा जिसको कि पूर्ण करना था। पहले कृत कर्म का ध्यान 
करते हुए अन्तिम तक का विचार कर और फिर मन से पाप कमे पर 
शोक कर और शुभ केसे प्रसन्न हो । इन आज्ञाओं का ्राचरण कर 


और इन से प्रेस कर। इस वात को भी जान कि मनुष्यों के दःख 


मनुष्यों के अपने हाथों के ही बनाए इए हैं ”॥ 


* Flierokles p Tamblichus, 
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उक्ता स्वर्ण कविता के स्वर्णमयी वचनों पर विचार कस्ते हुए 
““कलिफर्ड 'कथनकरता है कि मनुष्य उन पापों केकारण दुःख पाते हैं 
जिनको रोकना उनकी सामर्थ्य में इ,अथवा अविद्या के कारण मनुष्य 
| ख के भागी बनते हैं t हीआर्ड विलयम्स” इस पर अपनी सम्मति 
इस प्रकार लिखते हैं कि सर्व युगो में मनुष्योन्नति ओर Efe के 

| विघ्न अन्नान और स्वार्थपन ही रहे इं॥ ' 


अज्ञान जैसा कि इम पर्व fas कर आए इं स्तुति के अभाव का 
दसरा नाम है | और स्वार्थपन, उपासना अथवा धर्म कं अभाव का 
नाम है । स्तति ओर उपासना का मध्यवर्ती, कम वा प्राथना है, इस 
लिये ज्ञान, कर्म, उपासना को ही मनुष्योन्नति के सावन ससकना 


ठीक F 


— 


| इटली देश के HAART” के उपदेश | 


E ® “विलयम्स”अपनी पुस्तक कें एष्ठ २३ पर लिखता है कि “इटली 
| ` वाले जिन्होंने कि अपना धम्मं तथा साहित्य, यवन देशियों से ग्रहण 
' किया था, वह अपने गुरुओं के सदृश्य प्रख्यात न हुए” इत्यादि वचनों 
| gas निश्चय होता = कि यवन दशियोां ने पाइथागोरस के 
| दारा faa तथा आर्य्यावर्त से ज्ञान, कम, उपामना सं जो शिक्षा 
' ग्रहण की थी, वह उन्होंने इटली देश वालों को सिखाई।. यवन 
देश के मुख्य दृष्टान्त देने के पश्चात्‌ हम अब इटली देश का 
टृष्टान्त वर्णन करेंगे, जिस से विदित हो सकेगा कि प्राचीन आय्या- 
| वत्ती ज्ञान, कर्म, तथा उपासना की शिक्षा अथवा धम का प्रचार इस 
देश में भो रह चुका हं ॥ 


3. meee i 
+ Professor Cliford, + Howard Williams M. A. Author of the Ethics of 
Diet | Seneca. 
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“gaat” जोकि इस देश का विद्या रत्न हुआ है, वह सन्‌ 


Stal के आरम्भ में ही जन्सा था। उस का वचन हैं कि “यदि तुम 
सुष्टि क्रम के अनुकुल जीवन व्यतीत करो, तो तुम कभी निर्धन न 
८ 3 

होगे, यदि तुम मनुष्य छत नियमों क अनुकूल चलोग, तो तुम कभी 


. धनवान्‌ न बन सकोगे । सुष्टिक्रम अनुसार हमें भोग पदार्थ थोडे 


आवश्यक हैं, लोक, सर्व्यादा अनुसार अधिक” ॥ 

आत्मोन्नति के विषय सें सेनेका इस प्रकार कथन करता है कि 
“Sa कब तक इश्वर से अपने भोग विलास मांगते जायेंगे, क्या 
हमारे पास सामग्री नहीं है, जिस से कि अपना निर्वाह कर सके ? 
हम कब तक ALIA को नगरों स पूर्ति करते जायेंगे ? कब तक 
लोग निष्फल हो हमारे दास बने रहेंगे ? कव तक asdi पोत 
(जहाज) प्रत्येक समुद्र से इमारे एक मास के निर्वाह के लिये भोजन 
लाते रहेंगे ? एक अथवा दो एकड़ भूमि का उपजाओ एक बैल के 
लिये पुष्कल (काफी) हैं । एक जड़ल कई हाथियों का निर्वाह कर 
देता है । मनुष्य ही केवल ऐसा है जो कि सर्व जल स्थल की लट से 
Ue भरता है । यह क्या बात है ? क्या ईश्वर ने हमें ऐसा पेट दिया 
, जो कि कभी न भरे। यह इमारे पेट की भूख नहीं किन्त राग 

इत्ति हैं जो कि सर्व दःख का Sa है” ॥ l 
में लोकलाज के लिये काम नहीं करूंगा, किन्त आत्म तष्ट 
a लिये। में यह जानते इए जीवन व्यतीत करूंगा, कि संसार में 
We के उपकार के लिये आया हूं। में एथिवो को स्वदेश समझंगा | 
जब मेरी सत्यु होगी उस समय, में इस बात की साचो दंगा कि 
WA a 
सेनेका” के उस की मनोप्रतिन्ना अ on RN 
YA ae प्राथना के बोधक समभने 
= AI aa दूसरों के feat को 
7 IRS रखत और अपने दोषों को पीठ पीछे छिपा 
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| देते हैं, बहुत से मनुष्य पापों से क्रोधित नहीं होते, किन्तु पापी 
| पुरुषँ से क्रोधित हो जाते हैं ॥ ” 

` प्रार्थना अथवा निजपरीच्षा * के विषय में वह अपने योग्य गुरु 
p “सैक्सटीअस” का'उदाइरण देता हैं, जोकि “पाईथागोरस” के 
अनुयायी होने के कारण, रात्रि को सोने से पूर्व ही अपनी परीक्षा 
इस प्रकार किया करता था ॥ 


“fag मलीन कार्य्य की शद्धि aaa आज को है ? किस पाप 
का तमने सामना किया ? किस अंग सं तुम आगे. से अच्छ हो ! 
| पशवत क्रोध, मर्य्यादा के वश होता हुआ अन्तिम सर्वथा नष्ट हो 
जाएगा, जब यह (क्रोध) प्रतीत करेगा कि सं प्रतिदिन अपने न्याथा- 
Png दबाया जाताह। भला इस से बढ कर क्या उत्तम रीति सकती 
है, कि हम दिन भर के सर्वं छत कमा की पड़ताल किया करें ? ॥ 

wa और स्थल पर वह इस प्रकार “शिव संकल्प” घारण करन 


का उपदेश करता हे! 


| | 
॥ % “प्रत्येक परुष अपने आप तथा अन्य पुरुषों को ऐसा कदे, कि 
i असक परुष सें वेर भाव रखने से क्या AMY, BARAT न 
समझे कि इम नित्य uza बन रहेंगे, ओर इस HAA अपने aT 
p भंगर जीवन को व्यर्थ खोदे ? इम युद्द करने को क्यों उद्यत हतं 
| ३ १ इम लडाइयां क्यों मोल लेते हें? क्यों अपनी निबलता को भूल 
| कर AT का भण्डार रच लेते हैं ? इस तुच्छ कीन पर क्यों दूखरा का 
| दलन करने के लिये उद्यत होते इं?! रत्यु इमार सन्सुष्ठ ast 

| gat निकट आ रही है, जिस क्षण सें तुम cat को मारना चाइते हो 
वही क्षण कदाचित्‌ तम्हारो हो सत्यु के लिंये हो। इस चणभङुर 
जीवन में हमें मनण्यपन की उन्नति करनी ' चाडिये। हम किसी 


प्राणी के लिये सय और पीड़ा के कारण न बनें ”॥ 
# Self-Examination. t Sextius. 
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“जब किसी को क्रोध प्राप्त हो तो उस समय उस को अपने से 
यह कहना चाहिये, कि मुझे उस दास दीन पुरुष को कोड़े लगाने 
अथवा बन्धन में डालने का क्या अधिकार है, जिसने कि अप-शब्द 
से मेरा तुस्कार किया है ? क्या उस ने पहली बेर ही मुभे तृस्छत 
किया है ? हमें सोचना चाहिये कि उस ने कितनी बेर हमें प्रसन्न 
भी किया हे ? हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिये मानो 
कि सर्व मनुष्य हमें देख रहे हैं। यदि तुस ईश्वर को प्रसन्न 
करना चाइते हो तो भद्र पुरुष बनो | वही देव पूजन करता है जो 
कि उन की उच्च अवस्था का अनुकरण करता है। हमें इस प्रकार 
कार्य्यं करने तथा नियम बांधने चाहियें कि इम मनुष्य की हिंसा 
से बच सकें। जिस का कि तुम ने भला करना है, उस को यदि तुम 
पीड़ा देने से बच सको तो भी बड़ी बात है । मानुषी तथा ईश्वरीय 


शिक्षा इस एक नियम में आ गई कि हम एक महान्‌ शरीर के अङ्गीं 


के * सदृश्य हैं। ईश्वर ने हम में एक दूसरे से प्रेम करने का तत्व 
भर दिया। और हम को परस्पर मिल कर रहने के योग्य बनाया है । 
उस ने सत्य और न्याय के नियम नियत कर दिये हैं, जिन के अनु- 
सार किसी को दुःख देना अपने दु:ख सहन करने से भी महान्‌ SZ 
कर्म है। उसने हमें हाथ एक दूसरे का बोझ बटाने के लिये दिये हैं। 


हमें प्रशन करना चाहिये कि पदार्थ यथार्थ में क्या है, न यह कि. 


वह किस नाम से प्रसिद्द हो रहे हैं ? लोक लाज को तज कर हमें 
प्रत्येक पदार्थ के गुणों का मान करना और इन्द्रियों का दसन करना 
चाहिये। सब से पहले हमें न्यायाचरण (धर्म) धारण करना चाहिये 
हमारे कर्म कभी शुभ न होंगे जब तक कि हमारा मन ही शिवसंकल्प 
घारी प्रथम न होगा, क्योंकि इच्छा ही कर्म का मूल हे” ॥ 


ˆ यह वचन “ब्राह्मस्य मुखमासोत” के अलंकृत भाव को 
प्रकट कर रहे हैं। . - 
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एक और स्थल पर वह आत्म बोधनी पुस्तकों के पठन को 
निष्फल इतिहासों की अपेक्षा इस प्रकार उत्तम दर्शाता हुआ ज्ञान 
को गभ कर्म द्वारा सफल करने का SUN करता F | 
cag * “अलिसीज” यवन देश के योधा के विध्नमय मार्ग को 
पर्णता से जानना चाहते हो, क्यों नहीं अपने जोवन के विघनों के 
रोकने का यत्न करते ? हमें इस बात के सुनने का अवकाश नहों 
कि वह योधा किस प्रकार ओर किस स्थान में “इटली ” और 
“सिसली” के मध्य सागर में SAAT वा ATAT रहा | मन क तरङ्ग इमं 
नित्य प्रति उछाल रहे हैं और पाप कर्म हमारे ऊपर “ अलिसीज ” 
के सर्व att को ला रहे हैं । विद्या भी कैसी aga और उत्तम इं, 
इस के दारा तम चक्रवत्‌ गोलाकार और चौरस चोकोण आकार तथा 
सर्व नक्षत्रों की दरी को माप सकते हो | कोई वस्तु नहीं डे जिस 
को कि रेखागणित शास्त्र ने धारण नहीं किया ? तुम ऐसे योग्य 
शिल्पि होने पर क्यों नहीं अपने आत्मा को मापते ? मुभे बतलाओ 
कि यह कितना बड़ा अथवा कितना छोटा है ! तुम जानते हो कि 
सीधी सत्य रेखा क्या है, इस से तुम को क्या लाभ होगा, यदि 
तम यह नहीं जानते कि जीवन में सत्य क्या होता इं? क्या पठन 
का कच्छ लाभ नहीं, अन्य पदाथ के लिये तो बहुत इ, पुण्यवान 
डोने' के लिये कळ नहीं ? केवल पठन से मन TINT नहीं होता, 
किन्त विद्या मांग को बतला देती हं 
“बृद्धि एक महान्‌ और विस्तत विषय इं, इस के उपाजंन क 
faa बहत समय लगाना चाहिये | क्या मं अपना जोवन केवल 
शब्द उच्चारण में हो लगा दूं ? क्या यह उत्तम प्रतीत होता इं कि 
> लिखे कर्म करने की अपेक्षा बोलने के ही बड़े प्रिय दिखाई दें ? 
सष्टि के पदाथा को स्तति करना उत्तम इं, अपचा इस क fa “सिक- 


रुद्र” अथवा उस के पिता की लुट मार, तथा अन्य एस हो परुषां 


SSS ee 
* Ulysses. 
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का वर्णन किया जावे, जो कि aga मनुष्यों को डुबान वाले जल, 
तथा सस्म करनेवाली श्रग्निके TEN पीड़ा देकर आप प्रसिद्द हुए”? ॥ 
“सनेका” शड सात्विक भोजन का प्रिय था। यह इटली देश में 
AANA का प्रचारक ६५ वर्ष की आयु में काल का HAT ही गया ॥ 


——— 


इश्वर, जीव और प्रकृति के गुण, कम, स्वभाव 
न जानते हुए इंसाइयों ने प्राथना का 


अनर्थ कर दिया। 
yata इृष्टान्तों से विदित है, कि “uaia” न जिस 
वैदिक प्रार्थना का आर्य्यावर्त तथा मिय देश से उपदेश ग्रहण करके 
यवन देश सें प्रचार किया था वह यवनदेश की उन्नतिका एक साधन 
Eq, इस उन्नत “यनान” से “रोम” अर्थात्‌ “इटली” ने इसी प्राथना 
केभावको धारण किया था। परन्तु शोक, महा शोक कि कपोल 
कल्पित, इसाई मत के अन्धे प्रचार ने, Balad से ईरान, इरान 
से मिश्र, मि से यूनान, और युनान (यवन) से रोम में गई हुई 
प्रार्थना के ga अन्तरीय भाव को कलङ्कित कर दिया ! आज वह 
वैदिक प्रार्थना इस ईसाई मत में भाव से शन्य हो कर शब्द माज ही 
दृष्टि पड़ रही हें । ईसाई मत ने ईश्वर के अखंड नियमों को खंडित 
समभ कर इंश्वरीय गुण, कर्म, स्वभाव के यथार्थ रूप को न जान कर, 
अज्ञानियों समान शब्द उच्चारण से इच्छा की पर्त्ति करना अथवा 
इश्वर से किसी वस्तु को मांगने दारा प्राप्त करना, प्रार्थना समभ 
लिया | मुसलमानी सत ने भी जो कि ईसाई मत का ही अनकरण 
| तथा रूप है, इसाइयों की प्रार्थना को स्वीकार करके उस का नाम 
i} दुआ अथवा “नमाज” रख लिया। यह दोनों मंत.जीव को कमे 
“का कर्ता, भोगता नहीं मानते | ऐसी भ्रममय दशा सें पड़ कर ATA 
| मिथ्या सिद्दान्त के प्रचारक बन रहे हैं ॥ 
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Sarat की प्रार्थना का उदाहरण :-- ; 

(१) रोज की रोटी आज हमें दे (रोटी अर्थात्‌ आत्मिक वा 
शारोरक भोजन) | 

(२) हमारे अपराध चमा कर (अपराध अर्थात्‌ आत्मिक वा 
mAT पाप) | 
| (१) एकान्त में वास करते हुए, यदि कोई प्रार्थना अवस्था में 
` आत्मिक तथा शारीरक भोजन अर्थात्‌ ज्ञान वा रोटी की न्यूनता 
|... अनुभव करते इए उसकी प्राप्ति के साधन करने का यत्नसव सङ्कल्प 
|` जारण करे तो कोई भी बरी बात नहीं है । परन्तु न्यूनता को 
अनभव करते इए उसका उच्चारण कर देना ओर श्षमक लेना कि 
इस उच्चारण मात्र से ही हमें आत्मिक वा भीतिक अभिलापित 
वस्तु ईश्वर बिना इमारे पुरुषार्थ किये दे देगा, जैसा कि इसाई लोग 
। aaa हैं ठीक नहीं ŝu 
| इसाई लोग भौतिक रोटी की आवश्यक्ञा अनुभव करते हुए 
|... उसके पाठ कर देने से उसकी प्राप्ति समभते हैं, परन्तु अपने आच- 
रण दारा वह इस अनोखी प्रार्थना का स्वयं खण्डन करते हैं । यदि 
| वह सत्य हृदय से मानते हैं, कि ईश्वर से रोटो, मांगने पर मिल 
जाती है, तो फिर क्यों वह इल चलाते, अनाज पीसते और रोटी 
uma हैं ? i 

af ag ज्ञान रूपी रोटी की प्राप्ति मांगने से मानते हैं, तो 
| उनको “मिशन” स्कुल बनाने की आवश्यक्षा क्यों पडी? क्यों नहीं 
| वह बिना पढे के ज्ञानी, Waal मात्र से हो जाते ? 

(२) “हमारे अपराध क्षमा कर” यह प्रार्थना भी सत्य नहीं 
हो सकती । कोई बदिसान इस बात को नहीं मान सकता, कि 
ईश्वर जिस के गण, कर्म, स्वभाव, ASUS एकरस | ओर जो न्याय 
चारा जीवीं के कमी का फल प्रदाता है, वह कभी किसी के पाप चमा 
करने से श्रन्याय करता हुआ, अन्य जीवों को पाप के AAS समुद्र ' 
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में गिरते का इस प्रकार साहस दे सक | इश्वर पापा को कभी AAT 
नहीं करता, fara निर्पच हो कर यथावत्‌ दण्ड दता ह। यह 
प्रार्थना ऐसी है, जेसा कि कोई कहे कि मेरे हाथ क नख सं सिंह 
उत्पन्न हो जाए, अथवा में दत्त बन जाऊ ॥ 

जो परुष ज्ञान अर्थात्‌ स्तुति से शुन्य हैं उसको प्राथना WAT 
मनोभाव इसी प्रकार असम्भव और सुष्ट नियम के विरुद होते 
Bag ऐसे शब्द उच्चारण करन स शेखुचिल्ली समान समय खोता 
हे। वैदिक प्रार्थना सदेव स्तुति के अन्तरगत रहने से कभी मिथ्या 


_ बा असम्भव कल्पना नहीं हो सकती। जो प्रार्थना ज्ञान अथवा स्तुति- 


जन्य महीं हे, वह ही असम्भव कहलाती है ॥ 

ईसाई वा मसलमान कभी ऐसी पुरुषार्थ से गिराने वाली 
प्रार्थना का प्रचार संसार में न करते, यदि उन के मत के पुस्तकों 
में ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुण, कर्म, स्वभाव का यथार्थ वर्णन 
होता । इन तीन सत्ताओं के अज्ञान के कारण ही ईसाई, मुसल- 


` मान आदि लोगों को एक ईश्वर के स्थान में दो ईश्वर मानने को 


आवश्यज्ञा पड़ गई । उन्हं ने देखा कि जोव पाप पुणय को करता 
है, इस लिये पाप के कराने वाले ईश्वर का नाम “ शैतान ” और 
पणय के कराने वाले ईश्वर का नाम “खुदा” रख लिया । क्या कोई 
विचार शोल दो परमेश्वर मान सकता 

इस बात को सुनते इए कि जीव कर्म करने में “स्वतन्त्रं और 
ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार फल भोगने में परतन्त्र है” और यह 


मानते इए कि ईश्वर सर्वाधार हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि 


“जीवात्मा स्वतन्त्रता से क्यों कर काम कर सकता है, जब कि सवे 


विश्व का आधार एक मात्र ईश्वर पर ही है और एक पत्ता तक at: 


इंश्वर आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता | 


“बेव्नकिसौकोकुछमिलाह पत्ताकहों हक्मविनहिलाह 


(मसनवो गुलजार नसीस) 
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इसका उत्तर दृष्टान्त स इम इस प्रकार देते हं । देखिये म्य 
के तेज की सहायता लेकर ही, इम सब पदाथ को देख सकते हैं । 
अन्धकार सें कोई भी किसी पदार्थ को नहीं देख सकता, परन्त सर्य्य 
का तेज हमें यह कभी प्रेरणा वा प्रयोजना नहीं करता, कि श्रमक 
पदार्थ को देखो श्रौर और अमुक को न देखो। चाहे इम फल को | 
देखें, चाहे पत्थर को, स्य का प्रकाश हमें किसी विशेष पदार्थ के | 
देखने के लिये प्रयोजना नहीं करेगा Tei aed का तेज एक ओर... 
हमें किप्ती विशेष वस्त्‌ को देखने के लिये प्रेरणा नहीं करता, वहां 
हो ag दूसरी ओर अपनी सढायता देखने में दे रहा है। आंखों को 
| सार्थक वा सफल बनाना सूर्य के तेज का काम है, परन्तु जिस को 
| चाहें, देखें यह हमारी स्वतन्त्रता हैं। ठीक इसी प्रकार से, ईश्वर 
प्रदान किये Su साधनों को उपयोग में लाकर अपनी इच्छा अनु- 
| सार हम कर्म करते हैं । भले, वा बुरे, शुभ अथवा दुष्ट कर्म करने 
| हमारे ही श्राधीन हें। वाक्‌ इन्द्रिय जो कि ईश्वर ने प्रदान की हे, 
इसकी सहायता के बिना इम कदापि वोल नहीं सकते, परन्तु इस 
| वाक्‌ से सच्च बोलें वा ws, गाली बकें वा पढें, संस्कत बोलें वा इडू- 
लिश, यह हमारी अपनी स्वतन्त्रता हैं ॥ 
यदि इम शुभाशुभ कम के करने में स्वतन्त्र न होते, तो इनका 
४ सुख दुःखादि फल भी gA मिलना न चाहिये था। यदि ईश्वर न्याय- 
कारी और सर्वशक्तिमान F और शैतान हम से पाप कराता है, तो 
emand ईश्वर को चाहिये, कि शैतान को भी हमारे समान ews 
| देवे परन्तु इस के विपरीत हम पाते हैं कि शुभाशुभ का फल हमें 
हो भोगना पड़ता है, जिस से fas होता है कि इम हो शुभाशुभ 
कमं करने में स्वतन्त्र और उस का फल ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार 
भोगने में परतन्त्र हैं। aal के उक्त दृष्टान्त से इम ने दशां दिया 
कि इश्वर को सर्वाधार स्स ्वायकारी मानते हुए भी इम स्वतन्त्रता 
से कर्म कर सकते हें ॥ 
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AN 
।वेदिक प्राथना इसाइयों की प्राथ नावत्‌ नहीं ह॥ 


fea प्रार्थना जेसा कि ऊपर सिद्ध कर आए हैं, ईसाइयों की 


पाठ करना नहीं सिखलाती, परत्युत AE मनुष्य 


तरह शब्दों का प 
को अपनी निबलता, दुगुण fez, ओर मलीनता का, जीवन को 


पडताल करने से बोधन करती हई,छिद्रीं और निरबलता की परुषार्थ 
और कर्म दारा पत्ती करना बतलाती है। यह दर्शाती है कि जो 
आत्मा अपनो निर्बलता को अनुभव करता वही यत्न दारा इस 
निर्वलता को निवारण कर सकता S | यह आत्मा कीं कर्म करने की 
स्वतन्त्रता और फल भोगने की परतन्त्रता को नष्ट नहीं करतो। 
यह ईश्वर को अन्यायकारी नहीं बतलातो, किन्तु पूण न्यायकारी 
सिद्द करती है | ईश्वर, जीव, और प्रति के यथार्थ गण, कम, 
स्वभाव जानने वाला पुरुष ही एक मात्र इस प्राथना के मइत्व को 


अनभव कर सकता इं ॥ 


— ——-— 


वेद neal की प्रयोग शेली को न समभ कर वेदिक 
प्राथना पर लोग आचेप करते हैं । 


कई परुष यह शङ्का करते हैं, कि वेदों में भी इंसाइयों की 
प्राथनाओं की तरह प्रार्थनाएं हैं, जिन से विदित होताहे कि मनुष्य 
जाति के प्राचीन पित आय्य लोग, प्राथना अर्थात्‌ शब्द उच्चारण 
मा से ही उन पदाथि की प्राप्ति के अर्थ लेते होंगे, जेसा कि आज 
कल ईसाई लोग मानते हैं, क्योंकि इम दे खते हैं कि वेद में एसा 
लिखा ह fa: 
“तेजोऽसि तेजोमयि धे चि’ 
qata परमेश्‍वर त तेजस्वरूप है, मभ को भी तेज दे ॥ 
इम इस के उत्तर में कहेंगे कि इसका अ्रभिप्राय यह हैं कि 


AJA RIT की स्तुति द्वारा, उसके तेजोमय स्वरूप को ज्ञान नेतरं. 
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से देखता और अपने में तेज al न्‍्यनता की अनभव करता इआ, 
मन में तेज धारण करने की इच्छा को करता इश्रा यत्न दारा इस 
इच्छा को सिद्ध करने की उक्त प्रतिज्ञा करे,अर्थात्‌ मन में रेजोल्यृशन 
* पास करे, कि मैंने तेजस्वी बनना है| और जब वह यह जानता 
है कि इश्वर तो हमारे कमा का फल प्रदाता है, बिना कर्म किये 
कोई फल नहीं देता, तो वह स्वाभाविक ही अपनी इच्छा अथवा 
प्रतिज्ञा को पालन करने का पुरुषार्थ करके अपने सङ्कल्प वा प्रार्थना 
को सफल करेगा ॥ 
हां इस में सन्देह नहीं कि इस प्रयोग शेली से कि “इंश्वर त 
तेज स्वरूप दे मुझ को भी तेज दे” कई लोग भ्रम में पड़ कर यदद 
कह सकते हैं कि इः में तो मांग लेना ही लिखा है। परन्तु यह उन 
का भ्रम वैदिक प्रयोगशेली तथा उसके भाव न समभने के कारण SI 
यदि इस मन्त्र का अर्थ इन शब्दों सें होता कि “इश्वर तेज स्वरूप 
है, हमको भी तेजधारी होना चाहिये” तो फिर स्थूलदर्शी लोगों को 
उक्त शङ्का कदापि न फुरती । परन्तु अब इम यह दर्शाने से रह नहीं 
सकते कि वैदिक व्याकरण के नियमानुसार इसका यदि कोई इन 
शब्दों में अर्थ करदे कि '' इश्वर तेजस्वरूप हे, इस को भी तेजधारी 
होना चाहिये” तो यह अथे मन्त्र का भाव नाएक न होने से, ऐसा 


'हो ठीक है जैसा कि “ तु तेजस्वरूप है, मुझ को भी तेज दे” ॥ 


वेद मन्त्रों के अथ करने के लिये केवल पुरुष T ही काम नई 
देते, जिस से कि वहुधा इंसाई लोग भ्म में पड़ जाया करत हैं । मंत्र 
के यथार्थ भाव को पुरुष अपेक्षित न करके प्रकाश कर देना भी वेद 
का यथार्थ अर्थ कहलाता है। इस लिये sa मन्त्र पर शाब्दिक शङ्का 
कि मध्यमपुरुष k में तेज मांगा है, शङ्का नहीं समभनी चाहिये ॥ 


* Resolution. b 
f Person, such as I, II and IIT. 
¢ Second Porson. 
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हमार इस कथन की पष्टि Al स्वामी -दयानन्द सरस्वती | 

तथा मनिवर यास्क जी के वचनी सं इस प्रकार हो रही है, जिसके 
पढने और विचारन स fafea हो जायेगा कि ae क यथाथ श्रथ 
जानने, करने BAA समभान के लिये प्रयोगशेली * से at चकित 
होना अथवा भ्म में पड जाना न चाहिये, किन्तु प्रयोगणे ली के 
आधवर्ण को दर कर मन्त्र के भाव को समक्तनावेद का श्रथ जानना SI 
तास्त्रिविधा ऋचः परोचहृताः प्र CAMARA AT- 
च्यात्मिक्यश्च तत्र YOGA: सर्वाभिर्नाम विभक्ति 


भिर्यज्यन्ते प्रथम परुषश्चाख्यातस्य ॥ . 
aq प्रत्यक्ञक्लता मध्यम पुरुष योगास्त्वमिति | 
चैतेन सवनाम्ना। अथापि प्रत्यचह्वताः स्तोतारो भवंति | 
unazaa स्तोतव्यानि | अधाध्यात्मिक्य उत्तम 

रुषयोगा अहमिति चतन सवनाम्ना ॥ 

fate अ० ७ Ge १।२॥ | 
( देखो ऋग्बेदादि भा० Ho एष्ट ३४२ ) | 
(र्थ) “वेदों के सब मंत्र तीन प्रकार क AAT को कहत ह कोई | 
waa अर्थात अदृश्य अथि को और कोई प्रत्यक्ष अर्थात्‌ दृश्य श्रथा | 
| 
को और कोई अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञान गोचर आत्मा ओर परमात्मा | 
को, उन में से परोक्ष अर्थ के कहने वाले मन्तों में प्रथमपुरुष" | 
Haa अपने और दसरे के कहने वाले जो, सो, ओर वह आदि शब्द 
हैं, तथा उनकी क्रियाओं के अस्ति । भवति | करोति। पचतीत्यादि 
प्रयोग हैं । एवं प्रत्यक्ष अर्थ के कहने वालों में मध्यम पुरुष अथात 


त, तम आदि शब्द और उनकी क्रिया के असि। भवसि। करोषि। | 
पचप्तीत्यादि प्रयोग हें । तथा अध्यात्म अर्थ के कइने वाले मन्त्रां में 
USSU की TET a 


| 
* Way of expression. 7 Third Person. | 
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उत्तमपुरुष * अर्थात्‌ में, हम आदि शब्द औंर उनकी श्रस्मि । 
भवामि | करोमि । पचामीत्यादि क्रिया आती हैं । तथा जहां स्तुति 
करने के योग्य परोक्ष और स्तुति करने वाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता Fl यहां यह अभिप्राय समझना 
चाहिये कि व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम, और उत्तम, 
अपनो २ जगह होते हैं अर्थात्‌ जड़ Usa में प्रथम, चेतन में मध्यम 
वा उत्तम होते हैं, सो यह तो लोक और वेद के शब्दों में साधारण 
नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि 
जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों, तो वहां निरक्तकार के sa नियम से 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता हैं । और इस से यह भो जानना 
अवश्य है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदाथा को प्रत्यक्ष कराके केवल 
उनसे अनेक उपकार लेना जनाया छ, दूसरा प्रयोजन नहीं है । परन्तु 
इस नियम को नहीं जान कर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारो 
तथा उन्हीं के बनाये हुए भाष्यों के अवलम्ब से युरोप देश वासी 
विद्दानीं ने भी जो वेदों के अथौ को अन्यथा कर दिया है सो यह 
उनकी भूल है और इसी से वे ऐसा लिखते हें कि वेदों में जड़ aar 
की पूजा पाई जाती है, जिस का कि कहीं चिन्ह भी नहीं है” ॥ 
Bm लेख को विचार पूर्वक पढने से प्रकट होता हैं कि वेदमन्त्ों 
की प्रयोगशेली से उनका भावार्थं लुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
व्याकरण के नियमानुसार जड़ पदाथा के वर्णन करने के लिये प्रथम 
पुरुष और चेतन के वणेन करने के लिये मध्यम वा उत्तम पुरुष,वेद 
में आता हे । जैसा कि ऊपर दृष्टान्त दिया गया है कि मध्यम पुरुष 
में असि आदि क्रिया आती हें वेसा हो हम “ तेजोऽसि तेजोमयि 
घेहि” में मध्यम पुरुष का प्रयोग पाते Fl और यह इस लिये कि 


यह मन्त्र चेतन विषय को प्रतिपादन करता है। जहां चेतन विषय 


* First Person. 
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होगा वहां ही मध्यम वा उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा | इस मध्यम 
परुष रूपी प्रयोगशैली को केवल प्रयोगशेली ही समभन. चाहिये 
= रो से ने 
न कि और कुच्छ। ईसाइयों की तरह इस से यह सिद्ध कर i की 
~ga “cc ” 
चेष्टा करना कि मध्यम पुरुष के कारण इम मूसा की तरह ईश्वर 
से बातें कर रहे हैं ठोक नहों है। यही नहीं किन्तु जब AS पदाथी 
~ n > a तो तत्र az afi- 
के लिये भी वेद में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, 3 
~p ~ N ~ . > 
प्राय नहीं होता कि इम जड़ पदाथा से बात कर रह अथवा मांग रहे 
है, किन्त उनके गुणों को जान कर उपकार लाभ करना ही अभीष्ट 
ड =! > a c nA 
होता है। सायणाचार्य के अनुयायी मैक्समुलर आदि इसाइयी न इस 
नियम को भूल कर कई मन्त्र से जड़ पूजा और कई मन्त्र से 
ईसाइयों की सी मन मानी प्रार्थनायें सिड करके प्राचीन Meat पर 
दोष लगाया है कि वे बच्चों की तरह स॒ष्टि ATE कर बिलविलाते 
अर्धात्‌ प्रार्थनायें करते थे ॥ $ 
उद्दध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि व्वसिष्टापत्तेस९ 
सुजेयामंयं च। अस्मिन्तसधस्य अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्व 
देवा यजमानश्च सौदत ॥ 
Yo Wo १४ Ho ५४ 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के एष्ट ३०४, ३०६ पर इस मन्त 
j aA za 
का भाष्य करते हुए बी स्वामी दयानन्द जी लिखते हें किव्यत्ययो 
Bi FF 
बहुलम्‌ इस सुतर से इन प्रयोगों में पुरुष व्यत्यय अर्थान्‌ प्रथम पुरुष 
की जगह मध्यम पुरुष हुआ है *॥ 
यदि पुरुष kaa से मंत्र का भाव नष्ट हो जाता तो स्वामी 


#भूमिका एष्ट २००पर ऋ०अष्ठ १। अ०८। FoR? | Hote | 
का अर्थ लिखते इए स्वामी जी पुरुष व्यत्यय का अन्य उदाइरण 
देते हैं + Change of person. 
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जी तथा सृत्रकार ऐसा नियम न मानते। इस लिये वेद के सच्चे 
आशय को जानने के लियेकेवल उस की प्रयोगगैली हो से भावार्थ 
लगाना ठीक नहीं है। 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के एष्ट ३५६ पर महर्षि दयानन्द 
जी इस प्रकार वेदाथ जानने के विषय में और भी वर्णन करते हैं । 
"वेदादि mat में जो २ शब्द पढ़े जाते हें, उन सब के बीच में यह 
नियम है कि जिस * विभक्ति के साथ वह शब्द पड़े हों उस विभक्ति 
से अर्थ करलेना agara नहीं है,किन्तु जिस विभल्तिसे mana युक्ति 
और प्रमाण के श्रनुकुल अर्थ बनता हो, उस विभक्ति का आयय 
करके भ्रथं करना चाहिये, क्योंकि वेदादि MATA शब्दों के प्रयोग 
इस लिये होते हैं, कि उन के war को ठीक २ जान कर उन से लाभ 
उठावें, जब SAT भी YAA प्रसिद्द हो, तो ae ma किस लिये माने 
जावें, इस लिये यह नियम लोक, वेद में सर्वत्र घटता है ” 

“ai wal देवगणाः०” और “शन्नो देवीरभीष्टय०” झादि मंत्रों 
के अर्थ समभने के लिये हमें प्रयोगशेली के आवण को उतार कर 
उन के गूढ भाव को समभने का यत्न करना चाहिये । इन दो मंत्रों 
में बुडि और परमेश्वर के आनन्द धारण करने का उपदेश F l यदि 
कोई निरुक्त की रीति न जानता हुआ इन मंत्रों के यह अथ समभ 
ल कि पहले में ईश्वर से बुडि भौर दूसरे में ईश्वरीय आनन्द मांगा 
गया है और बुद्धि वा इंश्वरीय आनन्द मांगने अथवा पाठ मात्र से 
मिल जाते हैं, ओर इस बात को मन में. दृढ़ करके आलसी हो बेठे 
तो उस को कोई भी बुद्धिमान नहीं कह सकता। वेद मंत्रों में अनेक 
पदार्थ यदि प्रयोगशैली की दृष्टि हो से देखें तो मांगे गए दृष्टि 
पड़ते हैं, परन्तु उन सब मंत्रों का आशय यह होता है कि मनुष्य 
लोग इन पदाथि को धारण करने योग्य समभतें हुए, इन की प्राप्ति 


* Case. 
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यज्ञ (सन्ध्या) के प्तच्चचरदेवहितं पुरस्ता- 
उक्तक़्रमच्चरत्‌ | पश्यञ शरद näo” आदि मंत्री का अभिप्राय यह 
नहीं कि हम इन के पाठ करने से १०० TA की आयु को प्राप्त हो 
जांयगे, किन्त इम का यथाथ श्रथ यही है, कि मनुष्य १०० वर्ष 
दयन्त जीने की इच्छा को धारण करत हुए उपाय रूपी FAH से 
इस इच्छा की सिद्धि करे | 
इस बात को भली भांति निश्चित कर लेना चाहिये, कि 
केवल मांगने अथवा पाठ करने सं हम किसी पदार्थ की कभी सिद्धि 
दो सकती है वा नहीं । यदि कंवल पाठ करन से वाज्छित वस्तु का 
प्राप्त होना असम्भव हैं, तो ऐसे शाब्दिक आय व्यय को, कि जिस 
का फल आलस्य हो सच्ची प्राथना मानना अज्ञानियों का काम. है | 
बुडि आदि कोई भी वस्तु मांगने अथवा पाठ करने से प्राप्त नहीं 
ड़ोती।। स्वामी जी ने भूमिका के एष्ट २०८ पर लिखा है कि “पूव 
जन्म के पाप पण्यां के बिना उत्तम, मध्यम, और नोच शरीर तथा 
बदि wife पदार्थ कभी नहीं मिल सकते” | वद्‌ भाष्य भमिका के 
पृष्ट २०२ पर ऋग्वेद के एक मंत्र का श्रथ इस प्रकार स्वामी जो मे 
लिखा इं कि: 
“हे सखदायक परमेश्वर, आप कृपा करक पुनजेन्म म TAIL 
बीच में उत्तसनेत्रादि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये, प्राण अथात्‌ मन 
afa चित्त भ्रहंकार, बल पराक्रमादि यक्षा शरीर JARRA कोजियं 


का पण पुरुषार्थ करें । ब्रह्म 


यदि प्रार्थना के इंसाइयों वाले ag लिये जांय, कि केवल मुख 
से मांग कर वस्तु प्राप्त हो जातो हे, तो इम प्रशन करेगे कि उह 
बेद मंत्र के अर्थ का क्या अभिप्राय हे ! क्या पाठ कर छोड़ना हम 


nH 080 oe 


(विवरण) सत्यार्थप्रकाश ए० ३४१ पर स्वामी जी लिखते है 
कि “शन्नो देवीरभीष्टय०” का मंत्र जल, प्राण और परमेश्वर का 
विधायक है ॥ 
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को पुनजेन्स सें शरीर आदि दिलाने का हेत हो सकता E । क्या 
लोग जो पुनजन्म को नहीं मानते और नास्तिक होने से ईपवर 
को भी नहीं जानते शरीर fest ने कभी किसी प्रकार की प्राना 
नहों की, क्या उन को पुनजन्म में शरीर नहीं मिलेगा! यदि मिले 
गा तो इस मंत्र के क्या अर्थ इए ? वात तो यह है कि अनेक मंता 
सें ईश्वर ने अनेक विद्याओं तथा शुभ गुणों के धारण करने का उप- 
देश किया है। भर यह मंत्र मध्यम पुरुष रूपी प्रयोगशैली में इस 
बात का उपदेश दे रहा है, कि मरने के पश्चात्‌ मनुष्य को जन्म 
सिलंगा। स्वामी जी ने भी पनर्जन्स का बोधक इस मंत्र को जान 
कर भूमिका में लिखा है। इस का यह प्रयोजन नहीं है कि पाट 
करने से पनजन्म होता हें। 
aaa अध्याय ६ के मन्च २२ (ससित्रि यान आप ओषधय 
सन्तु । इत्यादि) का भ्र्थं इस प्रकार स्वामीजी ने भूमि का के एष्ट 
२०१ पर किया छे कि :-- 
“है परमेश्वर भाप की छापा से जो प्राण, और जल आदि 
पदार्थ तथा सोमलता wife सब Mes ware लिये सुख कारक हों” 
वेदिक प्रयोग शैज्ञी को न समकने वाला पुरुष इस मन्त्र को 
इंसाइयों को प्रार्थना ही समकता है, परन्तु स्वामीजी इस मन्त्र को 
वैद्यकशास्च (डाकटरी) का मूल बोधक समझते हैं। इस में औष- 
घियों से उपकार लेने का उपदेश है, न कि पाठ मात्र करने से वेद्य 
वन जाना प्रयोजन छै॥ 
इस लेख से यह स्पण्ट हो गया कि वेदिक फ्रायैना शब्द उच्चा- 
रण से पदार्थ प्राप्ति का नास नहीं है। झौर-देद मन्त्र इस प्रकार 
की प्रार्थना के उपदेश नहीं करते, किन्तु विद्या वोधक Fit से 
मनुष्यों को सत्य उपदेश दे रहे हैं। ओर कोई भी Hes इंश्वर से 


पदाथी को मांगने दारा प्राप्त करने का उपदेश नहीं देता । यह 


सन्त्र इस बात की पुष्टि करता है ॥ 
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उक्धसिन्द्रायशस्यं aii पुरुनिण्षिये | भको _ 
यथा सुतेषुणोरणत्सरव्येषुच | oT” ३सू°१°म°५। 
gaia “इस संसार में जो जो शोधा युल रचना प्रसंशा और 
चन्यवाद्‌ हें, वे सब परमेश्वर छी की HAFA क्षि का प्रकाश करते 
हैं, क्योंकि ae सिड किये हुए ugt सें प्रसंशा ga रचना के 
यमेवा गुण उन पदांधौ के रचने वाले की at प्रसंशा के हेतु इं, भरे | 
दी परमेश्वर की प्रसंशा जनाने वा प्राथना ai fea हुं, इल कारय | 
जोर पदार्य हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, 
सोर ati अत्यन्त पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल 
प्रार्थना साच से नहीं ” N 
इस ने यह भी देख लिया कि fran आदि की रोति से वेदाय 
जानने के लिये हमें Test की प्रयोग शैली से पार हो कर उन के 
भाव को प्राप्त होना चाहिये। वैदिक प्रयोग शैली को Wan हुए 
इसने निश्चय कर लिया कि वैदिका प्रार्थना कदापि ईसाइयों की | 
पाठमयी प्रार्थना के AEN नहीं है ॥ 


— 0 — 


~ 


हिन्दू पीराणिक लोग भी पाठ को ही 
प्राथना मानते हैं ॥ 


ईश्वर के यथार्थं गुण कथन करना जो ईश्वर स्तुति कइलातीं 

थी, आज अविद्या ga पुरुषों ने स्तुति के अर्थ भारड के सद तु 

हांकना और “खुशामद” आदि समभ waa हैं। ईश्वरीय प्रार्थना | 

| जो इश्वर के गुण, कर्म, के धारण करने की पुरुणार्थ हारा इच्छा थी। 
ja उस के स्थान में आज पाठ मात्र और शब्द उच्चारण से इच्छा प्रकट 
H करने अथवा सांगने का नाम प्रार्थना कल्पित कर लिया, ; 
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जो कि ईश्वर को अष्टांग योग दवारा समीपता का प्राप्त करना था, 
उस के स्थान में जड़ पत्थरों को नमस्कार करना छी उपासना मान 
| BI 

भारतवर्षों वैदिक प्रार्थना को भूल फर इसाइवों के wen 
प्रार्थना केवल पाठ द्वारा ही करते SI भ्राज आलस्य की मूर्तियां बन 
रहे हैं । हिन्दू लोग यह विचार नहीं करते कि पाठ मात्र कभी 
सफल नहीं हो सकता। क्या सीठा कहने से किसी का मुख मीठा 
हो सकता है। यदि पाठ माच से fata होती तो फिर क्यों नहीं 
निवेश सेठों वो यहां सन्तान प्रार्थना माच से हो जाती । क्या कुत्ते 
आदि पशु जो कभी पाठ माच से इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते 
सन्तान से रक्षित होते हैं ? प्रार्थना न करने वाले कुत्ती के यहां 
इतनी सन्तान Tell है कि वेघारी “मिदुनि्पलकसेटी” को उनके 


_ रोकने को चिन्ता खाजाती है wart हिन्दू सन्तान उत्पत्ति के 


साधन शारीरक बल को धारण न करता छुआ, बाल्य अवस्था में 
विषय भोगी और रोगी होने से कस्स धारा सन्तान उतपत्ति का 
QUST करता छुआ, पाठ Ala से सन्तान चाइता छुआ क्या कभी 
सन्तानवान हो सकता है ? 

गगरों सें रहमे वाले नरनारी दुर्गन्ध वायु और जल के सेवन 
करने से कमें वारा रोग को सामग्री सज्चित करते हुए, पाठ मयी 
प्रार्थना पर जोर खगाते हैं यह समझते इए कि ईश्वर हमें शारी- 
रक बलप्रदान कर देगा | ae TE कभी महीं समभते कि जिस 
का इस BA दारा ररडन कर रहे हैं, उस का शब्द द्वारा मण्डन 
कैसे हो सकता है। ग्राम निवासी पुरुष इस अनोखी प्रार्थना को 
कभी म करते हुए भी कम्मे द्वारा शुद्ध जलवायु सेवन करते इए, 
सुडौल ओर वलिष्ट ही बने रहते हैं । पाठमयी प्रार्थना रूपी गोली 
खाने से किसी को कभी रोग निहत्ति नहीं हो सकती, जब तक कि 


E रोग निहित्त के पुरुषार्थं दारा उपाय न किये जाएं ॥ 
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दोरी करने वाला पुरुष भी अपनी दष्ट इच्छा की Tat कर्म | 
हारा ही करतां है, पाठ दारा नहीं। कभी किसी चोर को शब्द | 
ara का पाठ करने से धन की प्राप्त नहीं gil इसी लिये रात | 
को सर्व साधनों से ga होते हुए चोर शस्वादि सहित एक गह के | 
अन्दर घस कर, पुरुषार्थ से डी गुद्पति के घन को इरण करते हैं । 
हिंसक लोग पशुओं का बघ शब्द मात्र स नहीं करते किन्तु छुरी 
आदि के प्रहार से कर्म दारा अपने दुष्ट कार्य्यं को करते F ॥ 


जिस समय “महमद गजुनवी” ने पुरुषर्थ दारा सोमनाथ कें | 
मन्द्र पर धावा किया था, उस समय इिन्दु लोग जो कि, | 
ज्ञान, कर्म, सथा उपासमा की महिमा भूल चुके थे, सूत दलन म॑ | 
प्रदत्त हए, ओर जब कोई भो AS का AZA न द खा, तो जड मत्ति 
के आगे सीस निवाय कर गिरपंडे और अत्यन्त दीनता से प्राथना 
करते थे, कि हे महादेव ! मसेच्छों से हमारी रचा कर। परंतु ऐसी ' 
min करने से क्या हो सकता था । महमूद की सेना सें तीस 
aga पुरुष थे, और हिन्दुओं को पास तीस लाख योधा, परन्तु 
अज्ञानी हिन्दुओं को यह बुद्धि कहां से भरती कि तीस लाख अनुष्य 
तीत wea से खड़ सकते हैं ? जब महमूद निकट आ रहा था तो 
ब्राह्मणों ने मन्दिर में सूति के सन्सुख ĝo कर एक प्रकार सभा सी | 
रचली और सारे ही पण्डा लोग मन्त्रों का पाठ करने लगे और | 
anand घे, कि इख का फल यह होगा कि महमूद अन्धा हो जाए 
गा | इत ने सें महसद की सेना ने सभा के अध्य में गोला बरसाया 
ओर सब परंडा पुजारी गीदड़ों की तरह भाग गये और उनके दख 
खो सब राज पुरुष और योधा भी भाग निकले । सोमनाथ की | 
मूत्तिं, जो हिंदुओं की प्रार्थना स्वीकार करने वाली शीर उनको fate | 
| 
i 


के देने वाली मानी जाती थी, अब अपने आपको भी न वचा सकी 
. शौर महसूद के शरत प्रष्वार ने उस को चूर्ण कर डाला । १८ क्रीड 
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रपये का माल महमूद के हाथ लगा और दथ सहस्र हिन्दू बाल 
बच्चे, नरमॉरी वह पकड़ कर संग खे गया । यह जो कुछ दुःख 
ferqat को भुगतना पड़ा, यह उनके अपने ही अज्ञान, पाप AT 
श्यालस्य का फल था। परन्तु शोक तो यह है, कि हिन्दुओं ने अपने 
इस HAAAT आलस्य से कुछ भी शिचा ग्रहण न की। आज- 
कल wea fees नर, नारी, पत्थरों तथा गंगादि मदियीं से संतान 
पाठमा से मांग रही हें । लाखों fees व्यवहार कार्य्य में पाठ मात्र 
से हो उन्नति चाहते हैं। क्रोडो हिन्दू राम नाम के पाठ से ही 
कामना को पृत्तिं समके हुए हैं ॥ 


सन्‌ १८८१ ई में fers पौराणिक लोगों के प्रसिद्ध गुरु विशु- 
ware जी ने मुरादावाद नगर में वसन्त ऋतु में एक व्याख्यान 
दिया था, जिस में यह कहा था कि रास माम के उच्चारण करने खे 
इतने पाप नष्ट छो जाते हें, जितने कि शरीर पर लोम हैं । क्या 
इस नित्य प्रति नहीं देखते कि ferg साधू जो स्वयं दर दर को 
भिखारी वन रहे हैं, वह वैश्य लोगों को ईश्वर से.धम दिलाने के 
लिये प्राथेना कर देते हैँ यदि उन को प्राथमा सफल हो सकती तो 
स्वयं वैशय लोगो से कीड़ीर न मांगते फिरते ॥ 


कोई हम से पूछ सकता है कि इस प्रकार की पाठमयो प्रार्थना 
करने का क्या कोई भी फल महीं S| इस के उत्तर में इम यह 
कह कहते हैं कि बोलमे का अभ्यास sem, इस के बिना एक 
सात्र आलस्य हो फल है। प्राचीन समय में यदि पाठ मात्र से सिद्धि 
सानी जाती तो कपिला चार्य्य जी ऐसा कभी म लिखते कि तीनों 
प्रकार के Tat की मिद्त्ति यथार्थ पुरुषार्थ से हो सकती है । पत- 
Saal जो अष्टांग योग को कभी इंश्वर प्राप्ति का साधन न aa- 
लाते, भृगु जो मनु जी के वाक स्ति में लोगों को कर्त्तव्य का उपः 
देश करने के लिये कभी न लिखते | ऋषि, सुनि, वर्णायम घम्म के 
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सेवी और नित्य, नैमित्तक कमा के करने वाले कभी न होते, यदि 
वह पाठ मात्र से ही सिद्धि समंझते । हमें इस आलस्य रूपी पाठ- 
गरदी प्रार्थना को तज कर वैदिक प्रार्थना, जोकि शभगुणों की इच्छा 
अथवा संकल्प को यत्न द्वारा सफल करना सिखलातो है, ग्रहण 


करनी चाहिये । महर्षि दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश (४०१८५) में | 


~ काय > yew 
कैसा उत्तम सत्य उपदेश इस प्रकार किया इं fa: 


0 a 
«gasa जिस बात की #प्रार्थना करता इ, उसको 
| वैसा ही वर्तमान करना चाहिये” | 


वैदिक सच्ची प्रार्थना के महत्व को अनुभव करने के लिये योगी 
राज स्वामी दयानन्द का यह लेख न्यून से न्यून दशबार विचार 
पर्वक अवश्य पढना चाहिये | इस में स्पष्ट दिखलाया गया है कि 
मनुष्य जिस बात की प्रार्थना रूपी इच्छा करताह उसको इस इच्छा 
की सफलता के लिये वैसा ही यत्न करना चाहिये। सत्यार्थ प्रकाश 
ए०१८्द पर फिर ऐसा इसकी पुष्टि में स्वामीजी लिखते हैं कि :-- 


“ज्ञो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बेठे रहते, वे महा 
मूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वंर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है,उसको 
जो कोई ASM वह सुख कभी न पावेगा” ॥ 


सत्यार्थप्रकाश एष्ट ३८४ पर उनका कथन है कि — 


“पश्चाताप और प्रार्थना से पापों को निद्वत्ति मानते हो, इसी 
बात से जगत में बहुत से पाप बढ़ गये हैं--....'...-...'.*- वेदों को 
सुनते हो बिना भोग के पाप पुण्य की afa न होने से पापों से 
डरते और धर्म में सदा प्रद्ठत्त रहते, जो भोग के बिना निहत्ति माने 
तो ईश्वर श्रन्यायकारी होता है”॥ 


* Aspiration ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Ee 


PAA जी हि न sais 


: aL aa. ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४७ ) 


सत्यार्थप्रकाश (२२८।से३२०) में एक स्थल पर ऐसा लिखा है कि :--- 
“गङ्कार वा इरे, रास, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती 

नास ART से पाप कभी नहीं छूटता, जो छूटे तो दुःखो कोई न 
रहे और पाप करने से कोई भी न डरे, जेसे भाज कल पोप लीला 
सें पाप बढ कर हो रहे हैं, मुद्दों को विश्वास है कि इम पाप कर 
नाम स्मरण वा तीथे यात्रा करेंगे तो पापों को fafa हो जायगी, 
इसी विशवास पर पाप करके इस लोक NT परलोक का नाथ करते 
हैं। पर किया छुआ पाप भोगना हो Sat Fee "नाम 
स्मरण इस को कहते हैं कि “यस्य नाम महतद्यशः” परमेश्वर का 
नाम बड़े यश अर्धात्‌ धम्मं युक्ता काम्रों का करना है। जैसे ब्रह्म, 
परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्व शक्तिमान्‌, आदि नाम 
परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव से हैं, जैसे ब्रह्म सव से ATI 
eee agi विविध जगत्‌ के पदाथौ का वनाने हारा, विष्णु सब में 
व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सव देवों का देव, सद्र प्रलय. 
करनेहारा आदि नामों के अथौ को अपने मन में धारण करे, अर्थात्‌ 


बड़े कामों से बड़ा Tee TT AT, परमेश्वर के नामों 
al TA जान कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को करते जाना ही 
परमेश्वर का नाम स्मरण S” | 


सत्यार्थ-प्रकाश (४०३१०) में लिखा छै कि dela नाम स्मरण 
इस प्रकार करना चाहिये कि :-- 


“HS ब्यायकारी, ईश्वर का एक नाम है, इस नाम से जो 
बूस का अर्थ है कि जेसे पत्तपात रहित होकर परमात्मा सब का 
यथावत्‌ न्याय करता हैं, वैसे उस को ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार 
सवेदा करना, अन्याय कभी न करना, इस प्रकार एक नाम से भी 
मनुष्य का कल्याण हो सकता है” इस से पूर्व एक और स्थल पर 
लिखते हैं कि “नाम स्मरण मात्र से कछ भी फल नहीं होता, जैसे 
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कि मिश्री २ कइने से मुंह मीठा और नीम २ कहने से कड़वा नहीं | 
Par, AeA जीभ से चाखनेहदी से मीठा वा कड्वापन जाना जाता St 

ara पणिडत गरुदत्त जो * “सोनियर विलियम्स” के 
खंडन में ए० १५,१६ पर इस विषय में इस प्रकार लिखते इं: 

"मेरा यह कहना कि ब्रह्मयज्ञ मनुष्य के हूदय रूपी जीते 
जागते मन्दिर में होना चाहिये, कपोल कल्पित मत wana) । 
सच्चा ब्रह्मयज्ञ केवल यही Flay maar ऐसी स्वाभाविक और 
चुपचाप रीति से उत्पन्न होतो है, जेसा कि फूलों से सुगन्धी | इस 
के लिये समाजों के नियत वचन, किसी पुरुष स्त्री के बनाए हुए 
भजन वा संगीत मालाओं की आवश्यक्ना नहीं है । सच्ची प्रार्थना 
एक यान्त हृदय अथवा नित्य के पुण्य मय जीवन का धारण करना 
Sl कृष्ण जी का वाक है कि: 

“ga सर्व भतानां gesa तिष्ठति” wala ईश्वर 
मनष्य के अन्तर तम हृदय में वास करता Peeves “००००००० 
सत्य के जिज्ञासश्रों की तरह इस बात को मान लेना चाहिये कि 
HAA सामाजिक प्रार्थना सवथा मिथ्याहे, प्रार्थना, हां सच्ची प्रार्थना 
शब्दों द्वारा कभी नहीं होती ॥ 

सन को हिलाने वाले, WUT कराने वाले "उपदेशों में तो 
कभी हो नहीं सकती । केवल सच्ची प्रार्थना जो कि वेद सिखलाते 
इं, और जो कि हमें करनी चाहिये वह पर्ण सत्य का आचरण, सन 
और इन्द्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य्यं का धारण करना, Ica परुषां 

से विद्या सोना धीर राग ty से रहित हो निष्काम होना हैं। 
संप सं वेटिक प्राथना यही है | यदि तम चाहो तो इसकी तलना, 
। TALA के मत मतान्तरों की प्रार्थना से करलो। यही एक सत्य 
चित्त आनन्द को साक्षात करने के लिये sA योग्य करा सकती है | 
और अन्य कोई नहीं” | (खणडन सोनि० fao) 


* Monier Williams, p Sermons. 
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“जिज्ञासु की “Mand केवल ज्ञान और पुणय संबन्धी हैं 
उसकी शुद अर्थात्‌ राग देष से रहित बुद्धि के लिये उपासना,विचार, 
अद्धा, और शान्ति वह मार्ग खोल देती हैं जहां से कि विज्ञान म॒य्ये 
की रशमि शान्ति से प्रवेश करती हुईं उस के भाव ANT बुद्दि को 
तेजोमय बना SAT Flee eee SHAG का सारांश यह है 
कि ag शुड बुडि है न कि boreal प्रार्थना, जोकि आत्माको ईश्वर 
दर्शन के योग्य बना सकती है । अत्यन्त सच्ची प्राथना जो कि 
इम कभी भी करें वह पुरयमय पुरुषार्थ ही छे, जो कि इसमें इस 
योग्य बना सकता है कि जिस योग्यता दारा हम सर्वज्ञान के सरो- 
वर से बदि में विज्ञान धारा को धारण कर सकं, re इस बात 
को न जान कर ही कि शद्द बुद्धि सबंव्यापक इशवरीय सत्ता क दशन 
कर सकती है, लोगों ने जगत व्याख्यात मत मतांत्रों की पाठमयी 
प्रार्थना रूपी १ गोलियें और अश्रुपात कराने वाले उपदेश शिर को 
पीडा को निवारण करने के लिये उपायवत्‌ T घड लिये हें । इस से 
भी अधिक स्पष्ट पणिडत गरुदत्तजी उसी पुस्तक अथात्‌ “aratta 
जीवन की सत्तायें” के geza पर इस प्रकार लिखते इं । इस स बढ 
कर सार गर्भित लेख पाठमयी प्रार्थना के खणडन मं ओर क्या इ 
सकता है पाठक गण विचार पूर्वक इस लेख को पदे ॥ 

“जैसा कि शारीरक रोगकी अवस्था में नवीन छलरूपी औषधियों 
को रोग Matra उपाय और मनुष्य के सुधार की रेचक भरीषधी मान 


रखा इ वैसे छी आत्मिक छल रूपो औषधियों के वचने वालोंका एक 
UU miena खल T a 


* Aspirations. t Prayer. f Prayer doses 
१ देखो पुस्तक “अन्तरीय जीवन की सत्ताएं” ए०८-१० MATA 
पणिडत गुरुदत्त Ha :-८ 
(The Realities of Inner Life by Sriman Pandit 
Guru Dattaji) 
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wa पॉठ्मयी-प्राथना को श्रात्मिक रोगों के लिये सब से उत्तम 
वसन कराने वाली और रेचक औषधी बतलाताहे | यह पन्थ प्रत्येक 
` कको रात दिन औषधी रूपी पाठमयी-प्रार्थना के घुंट भर २ पीने को 
कहता है । इस औषध सेवन से आत्मिक रोग उत्पन्न हो कर ata 
को प्राप्त NA हैं, और आत्मिक बल के घटने से जो निबलता और 
मूळी उत्पन्न होती है उस को भ्म से पाठमयी प्रार्थना का शुधि 
रूपी फल मान THEI Sl पाठमयी प्राधेना का सेवक आरम्भ में 
तो आत्मिक विकार, रोग और पीडा का अनुभव करता है, परन्तु 
आगे चल कर पाठमयी प्रार्थना की हृदि के संगर वह इन रोगों का 
मित्र हो जाता शौर उन को स्वयं मूर्छित हो जाने से मार्ग की तुच्छ 
घुल समकने लगता है, Wea में जा कर ay इन रोगों का हो दास 
बनता और स्वयं मूर्छित हो जाता है और इस आत्मिक मूर्छा को 
सान्ति से शान्ति समभता हुआ इस को आनन्द, मुक्ति, और ईश्वर 
दर्शन AE देता Ft इस पाठमयी प्रार्थना हारा उस का आत्मबल 
नाश होने लगता है और इसी को वह श्म से विषयों की arg 
समकता है । यह छल रूपी औषधी अर्थात्‌ पाठमवी-प्रार्थना 
अज्ञानता की अग्नि, लोभ की ज्योति, अतुप्त वास- 


नाओं कौ अंगारी, वे कौ उष्णता और उपद्रव का रूपहे | 


इस शान्ति को जोकि वास्तव में सन की मुछा है बुद्धि की wea 
समभना चाहिये, और बुदि के नाश होने पर ही काम, क्रोध 
पीड़ा, इषं, शोक और अन्य उपद्रव उपजते हैं । परन्त ईश्वरीय 


ज्योति का सच्चा प्रकाश ज्ञान की afe, T संकल्प की शद्धि और 


nn 
* इस अनुसान से कहते हैं कि यह ug ब्रह्मसमाज है | 
Taa की afn मूल स्तुति है। ¶ संकल्प की शुदि का 
दूसरा नाम शिवसंकरप वा शुभ इच्छा है, इसी को वेंद्कि-प्रार्थना 
भी कहते हें जोकि पाठमयी-ग्रार्धना मे एथक्‌ है । 
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| #आहत्मिकवल के बढ़ने पर हो सकता है । सच्चा विवेक'तब हो 
| उद्य होता है| हमें वाह्य चिन्हों को भल से श्रन्तरीय शांति नहीं 
समभना चाडिये,केवल चमकनेसे ही धातु स्वर्ण नहीं बन जाता” ॥ 
ईशोपनिषत्‌ का अङ्गरेजी में भाष्य करते हुए पं० niga जी 
प्रथय हो AAA पाठंमयी प्रार्थना का उस भाष्य में खण्डन करते हैं 
माणड्क्योपनिषत्‌ के भाष्य में भो वह वेदिक प्राथना का संकल्प 
दर्शाते हैं ॥ कि आल 
मदरास के पादरी सरडक की निर्मल शङ्का। 
“वेदों के §हत्तान्त” नामी पुस्तक में पादरी मरडक इस प्रकार 
वेदों की wat विषय में लिखते हं कि 
“agaa लोग सांसारिक छोते हैं और उन की प्रार्थनायें चणिक 
सुखों के लिये NA हैं। धन, सन्तान, रोग fate, और सांसारिक 
शत्रुओं पर विजय पांना उन का उद्देश्य होता है। थोडे लोग हैं जो 
धर्म रखते और पाप की चसा, पवित्रता, और इशवरोय,सम्बन्ध को 
चाहते हों” | 
“वैदिक समय के आययं प्रार्थना की उत्तमता के ठीक मानने . 
वाले थे | वेद aga करके प्रार्यनाओं का भण्डार हैं, वेद मंत्र बुधा 
|| देवताओं की प्रशंसा करते हुए आरम्भ होते हैं और देवताओं को 
कल्पित गणं, बड़े २ काय्य भोर कभी २ निज रूप के सीन्दय्य से 
am करते हैं 
पादरी मरडक के उक्त वचन सर्वथानिमूल हं । वेदिक प्राथना 
` ईसाइयों की पाठमयी प्रार्थना से क्या सम्बन्ध रखती है?! बैदिक 
प्रार्थना शस गणों के धारण करने की इच्छा को कर्म द्वारा fae 
मायना 0 op nn a a 


* आत्मिकवल का मूल उपासना छं | 
§ “An account of the Vedas” published by the 


Christian Tract Society Madras 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५२ ) 


करना मंतलाती है, न कि ईसाइयों. को तरह शाब्दिक आय व्यय 


निष्फल करना सिखलाती हो । वेदिक प्राथना करन वाला, 


कभी आलसी नहीं हो सकता। ईसाई मानता है कि बिना कर्म 
किये केवल मांगने से ही ईश्वर अमुक पदार्थ दे देगा। ईसाइयों की 
प्राथना ferent के राम नाम उच्चारण के सदृश युक्ति शुन्य ओर 
आलस्य प्रदाता है| वेद में जिन मंत्रों द्वारा उपदेश किया गया है 
कि मनुष्यों को धन, सन्तान से युक्त और शत्रुओं से धम्मे युद्ध दारा 
रहित होना चाहिये, उन मंत्रों का यह आशय नहीं है, कि यह 
पदार्थ केवल मांगने अथवा पाठ करने से किसी को प्राप्त हो सकते 
हैं, किन्तु वेद ने सांसारिक और पारलीकिक सुख के साधनों को 
दर्शाते हुए उन को प्राप्ति का यत्न द्वारा सत्य उपदेश दिया है । 
ईसाइयों के बिना कौन बुडिमान्‌ मान सकता है कि पाप 
क्षमा हो सकते हैं | पादरी मरडक को यह लिखते इए विचार तथा 
अपशोच करना चाहिये था कि में क्या लिख रहा हं । पवित्रता ओर 
इंशवरीय सम्बन्ध यह मनोहर शब्द हें, परन्तु इन की प्राप्ति के 
साधन इंसाइयों के पास कुछ भी नहीं | ज्ञान, कर्म, उपासना एक 
मात्र वैदिक साधन हें, बाईबल में कहानियों के बिना ज्ञान, कर्म, 
उपासना का सत्य कथन नहीं हे । यह सत्य है कि वैदिक समय के 
आर्यं वेदिक प्रार्थना की उत्तमता को मानते थे, इस से पादरी जी 
ने यह कैसे सिद कर लिया कि वह ईसाइयों की पाठमयी प्रार्थना 
अथवा अविक “नमाज्‌” को भी मानते थे। वेद मंत्रों को प्रयोग- 
शेली को न जानकर मरडक जी कदापि भल से वेदों को पाठमयो 
WIAA क भरडार समक Fs हों, परन्त यह उन का स्म el 
वैदिक प्रयोगशेली को समझने की विधि हम ऊपर निरुक्त के प्रमाण 
से लिख आये हैं। पादरी जो को देवता के अर्थ भी नहीं आते; वेद 


मंत्रों में :§ देवता के अर्थ मंत्र के विषय के होते छं। ae में कोई 


§ Subject, 
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| कल्पित प्रशंसा नहीं, कोई भी कल्पित वाक्य तक नहीं है ।.उन को 
| जानना चाहिये कि वेद ज्ञान के भणडार, कर्म ओर उपासना के 
| सच्चे कोष हैं । ee 
o at ° EN = 
| ॥ इंसाइयों की प्राथना का TEATS में खणडन॥ 
| इईसाइयों की प्रार्थना पापों का पाठ करना सिखाती हुईं उनका 
इंग्वर से चसा किया जाना बतलाती है । इस बात को मरडक पादरी 
` “हिन्दू और ईसाई पुजा” नामी पुस्तक में इस प्रकार स्वयं 
मानते हैं कि * 

“इसने वह काम नहीं किये जिन को कि करना था,और हमने 
ag काम किये हैं जोकि हमें करने योग्य न थे,भीर हमारे सें अरोग्यता 
नहीं रही। परंतु हे प्रभू तू इम पर दया कर । इम अत्यन्त पापी हैं। 
हे परमेश्वर तू उन को चमा करदे जो अपने पापों को मानते हैं” | 

इङ्कलेंड देश में बुडिमान लोग जब उक्त प्रकार की प्रार्थना को 
तुच्छ, युक्ति शुन्य और केवल पाठ मात्र ही अनुभव करने लगे तो | 
उन्हों ने ईसाई सत तथा उसके सिद्दान्तों का खण्डन करना आरम्भ 
कर दिया । बद्िमान “चालंस ब्रैडला” ने इङ्गलेणड में ईसाइयों के 
कल्पित सिद्दान्तों का कई पुस्तकों में यथाथ खणडन किया इं । 

, “चार्लसत्रेडला” t की सहयोगनो “एनीबिसण्ट” ने सन्‌ १८८४ Fo 
में एक $ पस्तक लिखी थी जिस का नाम यह है कि “प्राथनाका 
क्या लाभ छह” उससे उसन इसाइया की पाठ रूपी प्राथना को सवंथा 
निर्मल fas किया है। उस में दर्शाया गया हे कि इंसाइयों की 

(क) प्रार्थना का मुल इस बात के निश्चय पर इं कि ईश्वर 
प्राथना से स्वभाव बदल देता है। ईसा ने इस,को इस प्रकार दर्शाया 
है कि मनुष्यों को सवदा प्राथना करते जाना चाहिये, थकना न | 


* See “Hiudu and Christian worship” Compared. pp6. 
+ Charles Bradlaugh ; 
§ “What is the use of Pray er”? By Mrs. Annie Besant, 


) 


———— आज. ““+--++ 
Se 
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चाहिये। दृष्टान्त यह दिया है कि एक नगर में एक न्यायाधीश 
था, जोकि न तो ईश्वर से भय करता था और नहीं मनुष्यों से प्रेम 
रखता था। उसी नगर में एक विधवा स्त्रो रहती थी, जो उसके 
पास आन कर कहने लगी कि मेरें शत्रु का मुझे बदला (fafana) 
ले दे। परन्तु यह इस पर कभी ध्यान न Sat, कुछ दिन पीछे अपने 
मन में कहने लगा कि यद्यपि में इश्वर का भय नहीं रखता और 
न हो मनष्य से मझे स्नेह है तथापि इस लिये कि इस बुढिया ने 
WE तंग कर मारा है, में इसका बदला ले दंगा, क्योंकि ऐसा न छो 
कि नित्य के आन से वह मभे थकित gT bevereereee रौर 
क्या परमेश्वर अपने भक्त का बदला न ले देगा जो रात दिन उसको 
पुकारता है ॥ * 
- (ख) एक और स्थल पर ईसा ने यह कहते हुए उक्त भाव को 
हो पुष्ट किया है “में तुम्हें कहता इं कि यद्यपि वह उठकर उस को 
सहायता न देगा क्योंकि वह उसका मित्र Si तथापि उसके बार २ 
मांगने से तङ आकर वह उठ कर उसकी यथेष्ट सहायता करेगा-- 
और इस लिये में तुम्हें कहता हूं कि मांगो और यह तुम्हें दिया 
जाएगा?” Pi 
(ग) एक ओर स्थल पर ऐसा लिखा है fanaa जो प्रभ कोयाद 
करते हो, चुप मत बठे रहो, और प्रभू को faa मत लेने दो, यहां 
तक कि वह युरोशल्म नगर को प्थिवी पर प्रसंशनीय न बना द” 
इस पर “ एनीबिसेणट” इस प्रकार शंका करती है कि “ईश्वर 
अन्यायकारी है, जोकि न तो कत्तव्य और नहीं सत्य पालन के लिये 


pert A परन eN 
. न्याय करता इ परन्तु इस लिये करताडे कि वह aF न आजाए”। 


à 
“इश्बर असावधान उप्राम नियन्ता है, जिस को कि (प्रार्थना- 
हारा ) तङ्घ करके अपने कार्य्यं करने में लगाना पड़ता है, वह एक 


TR उ ता कद 
(Bible, Luke xviii, .—7). + (Bibl L ara 
(Bible, Isaiah mK 6—7) uke xi, 5--38). 
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मुर्ख पिता वा माता है, जिस से कि उसका नष्ट भ्रष्ट बच्चा चिर 
काल रो पीट कर जो चाहे सो कराले वास्तव में ईश्वर का मनुष्य 
से सम्बन्ध जताने वाला यह महा We सुन्दर विचार है ”॥ 

“यदि ईश्वर का स्वभाव प्रार्थना पलट सकती है, यदि मनुष्य 
इतनी nfs रखता है, कि इश्वर को मनाले, तो ऐसा इश्वर ज्ञान 
अथवा SARA में अवश्य न्युन होगा। प्रार्थना दारा प्रभू कें मन को 
पलट देने की शिक्षा स्पष्ट बाईबल में दी गई हे। परमेश्वर AAT 
को इस प्रकार कहता है कि “AM एकला छोड दो ताकि मेरा क्रोध 
उनके लिये पिघलाने वाली आग हो जाए, ताकि में उन को भस्म 
qe” | ससा ऐसा करने में चुटि करता है, वह श्रपने परमेश्वर 
को शान्त करने और उस से तर्क करने का यत्न करता इं, यह 
कहते हुए कि “प्रभु तेरा क्रोध पिघलाने वाली आग क्यों हो गया, 
मिश्र वाले तेरे विषय में कधा कहेंगे ? अपने अत्यन्त क्रोध की छोड़ 
दे, और अपने लोगों के प्रति जो तेरा यह पाप है, इस का पश्चाताप 
* कर” | ईश्वर मनुष्य नहीं हे कि वह पश्चाताप्र करे, और उस में 
बदलने का स्वभाव तो कहां, उसका लेश अंश भी नहीं है । परंतुइस 
अवसर पर उसने “अपने पाप पर पश्चाताप किया” और अपने क्रोध 
को छोड fears aa निर्प हो कर सीचो कि क्या मूसा ने अपने 
प्रभ से ऐसा वर्ताव नहीं किया, जैसा कि तुम में से कोई एक एस 
क्रोधित परुष से करे, जोकि सर्वप्रकार के उपद्रव मचाना चाहता हो 

“बद्यपि आज कल के ईसाई अपने ईश्वर से ऐसी खुलमखुली 
र सरलता से बात चीत नहीं करते, Hat कि मुसा नं अपने 
ईश्वर से की थी, तथापि जब ag उस की प्राथना करते हं तो उस 
का निरादर करते हैं । क्योंकि ईसाई यह अवश्य समभते होंगे कि | 
ईश्वर को अपने कर्त्तव्य करने के लिये हमारी शिक्षा अथवा प्ररणा 


* (Bible, Ex., xxxii. I0-]4.) 
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की आवश्यक्ता होगी । उस पुरुष का घमणर्ड जो अपने ईश्वर को 
ज्ञान अथवा कर्त्तव्य का बोधन कराना चाह, ऐसा इं जैसा कि एक 
मच्छर “raza” को गणितविद्या सिखाए । यदि यह कहा जाए, 
कि प्रार्थना ईश्वर के स्वभाव को बदल नहीं सकती; तो फिर यह 
निष्फल हुई । यदि ज्ञानी परमेश्वर सब से डैत्तम कार्य्य कर रहा हे 
यदि ayana प्रभू बिना शिक्षा के दया प्रवाद्चित कर रहा है, तो 
फिर प्रार्थना की क्या आवश्यक्षा है” ? 
“यह बात स्पष्ट हैं कि बाईबल ने प्रतिज्ञा की है कि प्रार्थना 
का उत्तर मिलेगा। “मांगो और तुम्हें दिया जायेगा” +> जो कुछ 
तुम पिता से मेरे नाम पर मांगोगे वह तुम्हें देगा” $ यह प्रतिज्ञाएं 
कभी भी पूर्ण नहीं हुईं | मांगो और तुम्हें दिया जाएगा यह सत्य 
नहीं हे। कितनी बेर पत्नि ने aus पति की आयु के लिये प्रार्थना 
की, तो भी वह विधवा होगई कितनी बेर माता ने अपने पुत्र के 
लिये आयु मांगी और पुत्र खो बेठी । कितने हाहाकार मय शब्द 
डूबती इई नौका से ईश्वर के पास गये, परन्तु जल ने उनके गले 
घूंटदिये । कितनी प्रार्थनाएं जलते हुए घरों से उठी, परन्त ज्वाला 
ने उन जिद्दाओं को जो कि एक बहरे परमेश्वर को चिल्ला रही 
थीं भस्म कर दिथा । मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्या यह 
मनुष्य की निराश अवस्था का उपहास्य (aAa) नहीं है। इमारे 
बड़ नगरों में भूखे होंठ, परम पिता से रोटी मांगते हैं। और ya 
आकाश और शान्त वायु से यही उत्तर आता है कि जहां बैठे हो 
वहां ही मरजाओ” ॥ 
“qa कठनाई का कभी २ यह उत्तर दिया जाता हे कि इश्वर 
at जानता हें, ‘fa इमार लिये क्या सब से उत्तम हे । जब यह बात 
है तो फिर प्रार्थना ही क्यों करते हो! एक ज्ञानी और कल्याणकारी 


वणल (ne Nee Newton. + (Matt. vii, 7) a 
+ (John xvi, 23) | Bible, 
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ईश्वर तुम्हारा न्याय, और तुम्हारी आप ही पालना कर देगा। . 


अपने प्रभू स उपहास्य मत करो, और अपने आप को धोखा मत दो 
यह बहाना करते हुए कि जब हम मांगेंगे तो हम को मिलजाएगा 
we न मिलने पर यह कहना कि विश्वास से जो हाथ फीलाए F, 


वह इस लिये भरे नहीं कि Sat जानता ह कि सबसे उत्तम क्याह?”- 


सन्‌ १८७२ ६० में जुलाई मास के एक * पत्र से “प्रोफैसरटि- 
न्डल” d ने इंसाइयों की प्रार्थना की परीक्षा करने को लिखा था। 
उनका कथन था.कि प्रार्थना की परीक्षा रोगी के रोग निवारण 
करने. के लिये की जानो चाहिये, जसा कि किसी Poet की 
परीक्षा की जाती हैं, ताकि निश्चित हो जाए, कि रोग की faafa 
प्राथना से हो सकती है, वा नहीं। पादरी लोग “टिन्डल” के वचन 
पढ़ कर बहुत घबराये, क्योंकि बाइबल में लिखा इश्रा था, कि “तम 
में से जो रोगी हो उसको चाहिये कि पादरियों को बलाए, ताकि 
ae उसकी रोगनिद्वत्ति के लिये प्रार्थना करें, और प्रभ का नाम लेकर 
उस पर तल fask और विशवास को प्रार्थना रोगी को बचा लेगी 


और प्रभू उस को जीता कर देगा ” ॥ F 


“४ दो इंसाई जातियों को लीजिये, प्रत्येक की सेना विजय के 
लिये प्रार्थना करती है और जो मांगेगा उस को मिलेगा, परन्तु एक 
काल में दोनों युद्ध करने वाली सेनाओं को, ईश्वर भी विजय नई 
दे सकता। दो प्रकार की प्रार्थनाएं उड़ कर आकाश में गई, दो प्रकार 
की प्रार्थनाएं दयामय के सिंहासन पर पहुंच गईं, ईश्वर ने दोनों को 
स्वीकार करने की (बाइबल में) प्रतिज्ञा की इई है। अब क्या किया 
जाए ? मं एक उपाय बतलाती इं! क्या तम नहीं सोचते कि ईश्वर 
यह कहेंगा कि म॑ने दोनों से प्रतिज्ञा को हुईं हे, इस लिये में किसी 


को भी सहायता नहीं करूंगा, उनको (दोनों सेनाओं को) चाहिये कि 
आपस में भली प्रकार युद्ध करें” ॥ 


* Contemporary Review {Professor Tyndall $ Bible.V. I4, I5 
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इडलेणड सें पारलोमेगट (राजसभा) के निमत्त प्रार्थना की 
जाती है । पोता (जहाजी) के लिये भी प्राथना पादरी करते हैं, 
परन्त इसाई लोग उत्तम प्रकार सं बन हुए पोत पर ही चढ़त हं, न 
कि उस पर जोकि टूटा फुटा ही, चाइ उसका निमित्त पादरी ने कसी 
भी लच्छेदार प्रार्थना क्यों न की हो? प्राथना बादलों को लान तथा 
हटाने के लिये भी को जाती है । १८८३ ६० H जब कि अनाज वर्षा 
Ja गया था, तो वहां धप के लिये प्राथना को गई । चाहो अ- 
नाज कितना भी भीग जाए, परन्तु काई पादरी अब यह प्राथना 
नहीं करता कि सर्य्य सवेरे चढ़े ओर देरी से अस्त हुआ कर। परन्तु 
जव बाईबल को भली प्रकार मानते थे तब ऐसी भी प्राथना कर ' 
चक्रे हैं, कि हे! सर्य्य तू चुप चाप खड़ा होजा, ओर तब सुय्यं 
आकाश के मध्य में खड़ा हो गया और दिन भर नोचे न 
उतरा | यदि कोई मनष्य इस प्रकार सुय्य को आज खड़ा करन 
के लिये कहे, तो लोग उस को पागलगह में भेजने का यत्न करग, 
परन्त वह अपने को पागल नहीं मानते जो ऋतु परिवतन के 
लिये प्रार्थना करते हें। मनष्य आज aa को नियत समय सं 
पर्व चढ़ाने के लिय प्रार्थना नहीं करते किन्तु बादलों को लानं 
अथवा हटाने के लिये करते हैं। यह भी अज्ञान का ही फल El 
चमत्कार और करामात अज्ञान को हो सन्तान हैं जसा कि बाई”, 
बल के विषय में है, वेसा डी करान के विषय में समभ लेना चाहिये। 
“त्क्ल कसर” चांद का Zea आदि चसत्कार जो मुसलमानों क 
करान में वर्णन किये गये हें, इसी प्रकार अ्रज्ञान की बातें जाननी 
चाहिये । सष्टि के नियम अखणड अटल हें, कोई भी इसाइ अथवा 
मसलमान पाठमवी प्रार्थना अथवा किसी प्रकार से इंश्वरीय नियमों | 
को बदल नहीं सकता | इंसाइयों को प्राथना जो सिखाती हैं, fa 


ej 


* (Bible Josh, X, 2, 3.) 
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ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, परिणाम को प्राप्त हो कर खणिडत हो 
जाते हैं सर्वथा fade है। यदि ईसाइयों को सच्ची “तसलीस” 
अर्थात्‌ इंश्वर, जीव, और प्रक्तत्ति के गुण, कर्म, स्वभाव का ज्ञान 


होता तो वाभी भी ऐसी प्रार्थना का, जो कि पाठ मात्र से fafa 
बतलाती है नाम न लेते I 


जब पिछले समय में इरिवर्ष में रोग mad थे, तो उन को | 

दृर करने के लिये लोग पाठ करना जिस को वह प्रार्थना कहते हैं | 
आरम्भ कर देते Tl नगरों में वाजे गाजे बजा कर किमी सन्त ar 
वस्त्र लोगों को स्पर्श कराते थे। पौराणिक हि न्दू लोग भी इसी 

` प्रकार अविद्या वश हो कर भारतवर्ष में आज पर्यन्त कर रहे हैं| 
कहते हें कि एक समय १८५३ ई० के लगभग जब इङ्कलेण्ड में 
विसुचका (हैजा) फल गया, तो “एडनबरा” नगर के पादरी ने 
“लाड पामरस्टन” को पत्र भेजा कि इड्ललेर्ड से हँजा भगाने के | 


लिये प्रार्थना करने का एकदिन नियत कर दीजिये | *“लाडं पामर- | 
[ स्टन” ने उत्तर में यह कहा कि अपने परनालों (मोरिया) का | 
| प्रबन्ध करो ॥ े | 
i श्रपनी पस्तक के अन्त में “एनीबिसेण्ट”इस विषय में कहती | 
। | है कि “मे प्रार्थना का नाश करना चाहिती हूं, न केवल इस लिये 
| x ave NTEN 
2] कि यह छल हैं, किन्तु उन्नति art में एक विघ्न है । एथिवी पर i 
| उन्नति के साधन विना विद्या और कम्म के कोई नहीं हैं afez | 
© | का पढना इस लिये कि यह क्या है, चौर काम करना जिस में कि ‘| 
विद्या मनुष्यों के सुख at afe के लिये उपयोग में लाई जाये। | 
| अनेक वर्ष पर्यन्त मनष्यों ने प्रभ से प्रार्थना कीं कि निरधनता, द्‌ःख | 
t और पाप दर हों, परन्त निरधनता, दःख और पाप AIA पायाजाता ह 
fi Siasa ही एथिवी को उत्तम बनाने के लिये वह कम करेंगे, 
F जोकि प्रार्थना नहीं करसकी 


- # Lord पॉप = त 
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ईप्ाइयों वी पाठमयीप्रार्थना का “एनीविसेगट” नाश करती 
हुई, हमें अपनी पुस्तक के अन्त में जाकर सच्ची उन्‍नति के दो 
उपाय एका ज्ञान और दसरा कर्म बतलाती हे । उस का कथन कि 
afez को ual इस लिये कि यह क्या हैं, क्या सच्चमुर्च वैदिक 
स्तति के भाव को प्रकट नहीं कर रहा ? वैदिक स्तुति जसा fa 
` हस्त आरम्भ ही में सिदद कर aay, सुष्टि के पदाथा तथा इश्वर 
की विद्या सिखलाती है। और “बिसेणट” इस स्तुति के एक अंश 
का हमें उपदेश करती है। फिर उसका यह कथन कि वह काम 
करो जिस में कि विद्या सफल होसके, वास्तव में वैदिक प्रार्थना 

` Maat कम की महिमा जनाता है॥ 
देखिये fa नास्तिक “एनीबिसेण्ट” ने वैदिक स्तुति और 
प्राथेना अर्थात्‌ ज्ञान, और कमं को अपने शब्दों में मनुष्य उन्नति 
का साधन वतल(या है। वह नास्तिक होने से उन्नति धाम की 
प्राप्ति अर्धात्‌ उपासना का वर्णन न कर सकी, जिस उन्नति धाम 
के पूर्वाक्ष ज्ञान, कर्म, साधन हें। उस उपासना रूपी seata धाम 

का हम वर्णन पव कर आये हें ॥ 


_ 


# पाताल देश में भी ईसाइयों की प्रार्थना । 
का MUSA हो AAT | ia 
पातालनिवासी “एन्डरोजैकसनडेवस” ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
 “ विशेष सहायता ” नामी में यह बात विस्तार पर्वक सिद्ध कर 


दिखाई है, कि इश्वर कभी अपने नियमों को नहीं aea करता 
रीर इंसाइयों की maa, जिस का आधार इस पर है कि सनष्य 
AA 


í पाताल = Amer ica afaq = Eur ope 
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अपने कत्ता के स्वभाव को पाठ द्वारा बदल सकता है सर्वथा' निर्मल 
है। उस में लिखा इ fa ;-- 

(१) एक पागल (SAAT) पुरुष कई वर्षा से उनमत्त था, वह 
एक समय एक पहाड़ी से गिरता हुआ रुक गया | इस प्रकार गिरने 
से उस का रोग जाता रहा, और जब मित्रों ने उस को इस भयंकर 
दया से सुरक्षित पाया तो चकित इए, कि वह चंगा भला क्योंकर 
हो गया? इस WAH को SG कर इसाइ लोग कहने लगे क्रि ईश्वर 
ने आप हाथ पसार कर उस की सहायता की है । Ae ईश्वरीय 
विशेष सहायता का यह चमत्कार है ॥ 

इस का ETET “डेवस” इस प्रकार करते हैं कि वह गिरने 
वाला एक पुरुषार्थी विद्यार्थी था और नियम तथा मर्य्यादा रहित 
पढ्ने से उस के शोषं (कपाल) में एक प्रकार का We गठिया होगया 
था, जिस को वैद्य लोग * कपालगठिया कहते हैं। गिरते हुए रुक 
जाने से उसके कपाल में ऐसो गति व्याप्त sing कि उसका गठिया 
तुरन्त छूट गया | वैद्य लोग इस प्रकार के बहुत दृष्टांत जानते F | 
कई लोग शोक समाचार सुनते ही मरजाते और कई आनन्द संमा- 
चार से बल धारण करलेते हें । यह सब वाते बिना कारण श्र्थात्‌ 
अकस्मात नहीं हो जातीं | इन को ईसाइयों की तरह विशेष सहा- 
यता के चमत्कार मानना सत्य नहीं F 

(२) समुद्र के तट पर एक सुन्दर ग्राम था, जिसके रहने वाले 


mà विद्या को जानते थे। एक समय वहां घटा ्राच्छादित इई, और 


भूकम्प के होते ही भूमि फट गई | निकंट के कई ग्राम तथा दो बड़े 
नगर BTS २ होकर भस्मिथूत हो गये, परन्तु यह सुन्दर ग्राम 
बच रहा। इसाई कहने लगे कियइ ईश्वर के न्याय का चमत्कार Il 


ईसाइयों के इस वाक्य का खणडन “डेवस” इस प्रकार करते हैं 


* Dementia or Incoberence, 
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कि यह ग्राम इस वास्ते बच रहा कि जिस भूमि पर उपस्थित था; 
उस समिका गर्भ, निकट को भुमि सरीखा फट जाने वाला न था।” 
(३) एक बड़ी धनवान स्त्री अत्यन्त पीड़ा और AT सहती _ 
ई मरी, वेद्य उस की रोग निहत्ति न कर सके, पादरियों ने भी 
प्राथनाएं कीं, परन्तु कुछ न हुआ, इस पर इसाई लोग कहने लगे 
कि ईश्वर के घर का किसने अन्त पाया इ॥ 
इस पर वह ग्रंधकर्त्ता कहता है, कि वह स्त्रो धनवान्‌ होने के 
कारण, भोजनादि की मर्य्यादा को पालन नहीं करती थी और भोग 
बिलास में लम्पट होने तथा व्यायाम आदि न करने से दुःख का 
रूप बन गई थी, और जो कुकर्म रूपी बीज उसने बीए थे उन का 
wa भोगती रहो ॥ 
इसी पस्तक के ए० ४२ पर saa’ का कथन हे कि निधनता, 
पाप, पराधीनता, और रोग निद्वत्ति के लिये. इश्वर से प्राथना करनां 
ठीक नहीं है,क्योंकि यह सब विकार ATAKA छें। यह दुःख मनुष्य 
ने ही उत्पन्न किये हैं, मनुष्य ही इंन को नाश करेगा। फिर इसी 
विषय में ऐसा कथन करते हें, कि एक मनुष्य राजा के ऐश्वर्य के 
लिये प्राथना करें ओर दूसरा उस एकले एक राजा के नाश तथा राज्य 
सभा की स्थिति के लिये, तो दोनों में से किसकी प्रार्थना सफलं 
होगी ? एक पण्यात्मा वर्षा afe के लिये प्रार्थना करे ओर दसरा 
वेसा ही पण्यात्मा वर्षा के न होने को, तो किसको प्रार्थना स्वीकार 
होगी ? दोनों सत्य हृदय से प्रथना कर रहे हें, यदि एक की 
स्वीकार हो गई, तो दूसरे की हानि और दूसरे की मानी गईं तो 


पहले को १ हानि होगी | एक और £ स्थल पर वर्णन न है, कि यदि 


* (विवरण) भूमियां नाना प्रकार की कोमल और कठोर होती 
इं, भगभंविद्या ने इस को भलिभांति वर्णन किया है ॥ 
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तुम भोजन पचाने, आकषण करन, Aga, गमन आदि के नियमों का 


उलंघन करोगे, तो तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा, कोई 
` भी अपराध क्षमा नहीं हो सकेगा॥ 


ब्रह्मसमाजियों की आत्मिक प्राथना 

हम देखते टें कि इसाइ लोग और उन के aE अनुयायी ब्रह्मो 
वा प्रार्थना समाजी, इश्वर को एक माता से उपमा देतें हए, प्राथना 
करते हैं, और जोर से यह वात कहते हैं, कि Ga माता छोटे । 
- मलीन बालक को प्रेम से गोद में लेकर स्तन पिला देती है, उसी । 
प्रकार “हे! जगत जननी त॒ हमारी मलीनता का ध्यान न करके / 
इमको अपनी गोद में लेले”। यह हष्टानत उनका इंश्वर विष्यसे \ 

नहीं घट सकता | हिन्द लोग ईश्वर को अपने जेसा कल्पना करके 
उसकी मूर्त्तिं बना उसको स्नान आदि कराते हैं । वैसे ही ईसाई | 
अथवा ब्रह्मो लोग ईश्वर को अपने जैसा कल्पना कर लेते हैं | यह | 
wana हैं कि aa हम “अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं वैसे 
ही प्रभ हमारे कर देगा। परन्तु यह उनकी भूल हैं। संसार की 
तच्छ अल्पन्ञ माता मोह वश होकर वालक को गोद में ले सकती हे, 
5 na ईश्वर अखणड, एकरस अज्ञान रूपी मोह से सवंधा रहित 
हे, वह अपवित्र, मलीन जीव के पाप चमा नहीं कर सकता,श्रोर जो 
परुष. शभ कर्म द्वारा ME नहीं होता, उस को ईश्वर की प्राप्ति 
कदापि नहीं हो सकती | इश्वर की दया को AG माता कं मोह 
, रूपी ged प्रेम से उपमा देना सत्य नहीं है | यदि यह सत्य हैं कि 
ईशवर माता के तल्य SAA चमा करके सहायता देता इ, तो क्यों 
नहीं कोई परुष प्रार्थना मात्र से योगी बन गया। एसी प्राथना करने 


* Compare “Lord's Prayer : “And for give us 
our trespasses as we for give them that trespass 


against us.” 


: 
५ 
+ 
3 
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वाले समभतते हैं कि दया अथवा प्रेम, न्याय को उलंघन कर लेताहे जो 
कि सत्य नहीं है | दया का साधन न्याय है । जगत में सच्ची दयालु 
माता वही है, जो अपने बच्चे को मलीन कर्म करने पर दणड दे और 
शुभ कर्म करने पर लाड करे | हिन्द माताओं के जो लड़के गालियां 
देना अंग्रेजी सिपाहियों (गोरो) को तर अधिक जानते हैं, उस का 
हेतु यही है कि हिन्दू मुखं माताएं मोह वश हो न्याय को तज कर 
अपनी सन्तान को गाली देने से रोकना नहीं चाइतीं। गोरों को भी 
दणड का भय नहीं होता, इसी लिये भद्र पुरुषों को बाजारों में गालियां 
aa देते हैं । बालक चोरी करना क्यों सीख जाते हें? इस लिये कि 
डनको माताएं उनको इन कुकर्मा पर दणड नहीं देतीं। जो माता इस 
प्रकार सम्तान के अपराध क्षमा करती हुई यह कहे कि में सन्तान 

से प्रेम करतो इं, वह मख है। ईशवर दयाल होने पर चमा नहीं 

करता, किन्त न्याय रूपी दसड साधन दवारा अपनी दया को (जो 

दया कि इम.को उन्नत करना चाहती हें) सिद्ध कर TET! दया 

अथवा प्रेम का साधन न्याय है । इस लिये जो पुरुष छत्त पर जाना 

चाहे उस को सीठी रूपी साधन की Marsal है वेसे ही जो दया 

को सिद्ध करना चाहे उसको न्यायांचरण साधन बनाना चाहिये ॥ -. 

शास्त्रों में इसी “न्यऱयाचरण को धर्माचरण का नाम दिया है। 

न्याय का पर्यायवाची धर्मे है। अपराध चमा करने से किसी का सधांर 

कहीं किन्तु बिगाड़ होता ह। सुधार का मल सत्य धर्म है। इसी 


वास्तजो AEN मनुष्यां का सुधार करना चाहं उन को धम का 


उपदेश करना चाहिये | गिरी हुईं “कीम” के उठाने का एक उपाय 


a a RCS 
यही है कि उस “कौम” में धार्मिक परुषार्थ की नींव डाली जाए, 
ME Se a 
* Compare “न्याय्यात्पथाः प्रविचलन्ति पद न धीरा”। तथा 


धम्म जो सत्य न्याय का आचरण करमा इं” fal (पञ्चमहायज्ञः 


विधि एष्ट ३२) ॥ 
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बिना धम्मानुकूल कमा के किसी ata अथवा देश का सधार नहीं 
ही सकता। जो लोग समभते हें कि अन्याय से किसी क्षो za 
कर लो, इश्वर तो सो रहा है, वह स्थुलदर्शी हैं। एक न्यन न्याय 
qm कीस को श्रधिक न्याय ya ata ईश्वर के नियमानकल अपने 
आधीन रखती है। “कारलायल”का कथन सत्य है कि यदि 'फान्स 
देश में घोर महाभारत न होता तो में कभी न मानता कि न्यायः 
कारी ईश्वर मनुष्यों से सम्वन्ध रखने वाला भी है। क्योंकि उस 
समय फान्स देश पाप से पोडित हो रहा था, और बलवान fadat 
को अन्याय स भस्म कर रहे थे। कदाचित इस बात के अनभव 
करने से ही “कारलायल” ने यह कहा है कि. “श्रपना काम 
करते जाओ, MN फल की चिन्ता न करो। कम्म के फल देने की 
चिन्ता तुक से एक सअहान्‌ शक्ति को लग रही है” | कारलायल ने 
ईश्वर को कम का फल प्रदाता माना है नकि कमी के शुभाशुभ 
फल A AA को तरह चमा करने वाला बतलाया है। क्या 
“कारलायल” के “उक्त वचन इस वैदिक भाव को पुष्ट नहीं कर रहे 
कि जोव कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में ईश्वरीय व्यवस्था 
अनुसार परतन्त्र है Ii 
बाबू केशव चन्द्रे न i “चस विषयकप्रस्ताव प्रथमभाग”(ए०१३३ से 
१३५ तक) में शारीरक अथवा भौतिक सिद्दि के लिये पाठमयी प्राथना 
की सफलता नहीं मानते। उनके लेख से विदित हे कि = 
चाहो कितने भी सत्य हृदय से शारीरक अथवा भौतिक लाभ के 
लिये की जाए, कभी सफल न होगी | वह कहते हैं कि वर्षा, अन्न 


.* “Do thou thy work and care not for results; 
the tesults are the care of One greater than thou 
(Carlyle) 

- क (Theological and Ethical Essays Part I page 
33, 85) By Keshubchander Sen, 


` 
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aR, अरोग्यता, आयु और शारीरक सुख के लिये पाठमयीप्राथंना | 
करना निष्फल है । उन का कथन है कि शारीरक और भौतिक लाभ 
सम्बन्धी वहीं प्रार्थना सफल हो रकती हे, जिस में कि उस के 
करने वाले को उस के सफल होने का पहल हो से ua निश्चय 
हो। यदि प्रार्थना करने वाले के हृदय में थोडी सी भी शंका होगी 
तो भी उस की सोतिक प्रार्थना सफल न होंगी, उन के वचनानु- 
सार जो वर्षा के लिये प्रार्थना करे उच्च को तब करनो चाहिये, जब 
वह निश्चित कह war हो कि वर्षा अवश्य होगी । और ऐसे 
(निश्चय पर्वक कोई भौतिक लाभ के लिये प्राथना कर नहीं सकता 
त लिये उन के लेखानसार शारीरक लाभ के लिये पाठमयीप्राथना . 
` सर्वथा निष्फल ही है ॥ 

यहां तक तो वाब केशव जी का सिदानत कि पाठमयीप्राथना 
से शारीरक लाभ प्राप्त नहीं हो सकते, सत्य है परन्तु शोक कि 
बाईबल की ओट लेने के हेत वह आगे इसी लेख में आध्यात्मिक 
fate के लिये पाठमयीप्रार्थना की सफलता मान गये । वह लिखते हैं, 
कि आत्मिक पाठमयी प्राथना निश्चत स्वीक्कत होती छें। और युक्ति 
में केवल बाईबल का वाक्य अनुकरण करते हें कि “मांगो और दिया 
जाएगा”। बाईबल का यह श्रान्त वाक्च उन्हों ने आत्मिक पाठमयी 
प्रार्थना की सफलता के लिये मानो सत्य प्रमाण जान कर लिखा F । 
एक भी युक्ति उन्हों ने इस स्थान पर नहीं दो। यहां तक et 
बाईबल की शरण लेने में Beet ने बस नहीं किया, किन्तु लिखते 
हैं कि “एक भी पाठमयी प्राथना मुक्ति के लिवे कभी अस्वीकार नहीं 
इई और न कभी भागे होगी, परन्तु लाखों प्रार्थनाएं, खेती, ऋतु, 
आरोग्यता, और धन क लिये अस्वीकार हो चुकी हैं” ॥ 

इस लेख से विदित है,कि बाबुकेशवजी शारी रक पाठमयी प्रार्थना 
को निष्फल और आत्मिक पाठमयी प्रार्थना को सफल मानते हैं। हमें 
यह भी समभामें नहीं आता कि मुक्ति को बाबुजी ने क्या माना हुआ 


ya 
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है, जोकि केवल पाठमात्र से हिन्दुश्नों की. ace अवश्य मिल जाती 
है। बाबू जी सरीखे पुरुषों के सिद्दान्त का खण्डन “एनीविसेंट” 
ने अपनी “पुस्तक (“मेरामाग नास्तिकपन को”) में ऐसे किया ई: 
“बहुत से ¶ आजव हदय के लोग इस बात को मानते इए 
भो कि पाठमयी प्रार्थना, वर्षा, और ऋत के लिये न करनी 


चाहिये, इस वात पर जोर देते हें कि ्राल्मिक लाभ के लिये: 


पाठमयी प्रार्थना होनी चाहिये | क्या यह विचार भी अविद्या जन्य 
नहीं हैं? जब लोग भीतिक नियमों को नहीं जानते थे, तब वह 
समभतेथे कि शारीरक लाभ पाठमयी प्राथना से मिल जाएंगे । अब 
लोग आत्मिक नियम नहीं जानते, इस लिये az समभते हैं कि 
ग्रात्मिक लाभ पाठमवी प्राथना से मिल जाएंगे । इन दोनों अव- 
स्थाओं सें पाठमयी प्राथना का हेतु अविद्या ही है । जो भुजा कि 
ज्वर से निर्बल होगई हें उनको जब पाठमयी प्रार्थना बल नहीं 
दें सकती तो यह आशा करना कि पाठमयी प्रार्थना Alea को वल 
दे सकती है सत्य नहीं है। धीरे २ उगना और वढ़ना सुष्टि का 
नियम है, छलांगें मारना सम्भव नहीं । कोई भी पाठमयी प्रार्थना 
उस आत्मिक बल को प्राप्त नहीं करासकती, जोकि नित्य के 
प्रयत्न और सन्तोषमय शुभ AAT दारा ही प्राप्त हो सकता है” ॥ 
“YA विषयक $प्रस्ताव दवितोयधाग” (०३०,४५) में बाबु केशव 
इस विषय में विशेष लिखते हुए इस वात को दर्शाते हें, कि न्यूनता 
के अनभव करने पर ही प्रार्थना उत्पन्न होती है, और प्राथना को 
वह आत्मा को भूख और इच्छा बतलाते हैं । वह लिखते इं क्रि 
प्रार्थना निर्बल को बलवान, कायर को वीर, निराश को आशावान, 
# “My path to Atheism” by Annie Besant. pp.l64. 
+ इस को उद में संजीदा कहते इं। 
$ Theological and Ethical Essay part ii by Keshub 


Chander Sen page 30—45 
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अधर्मी को धर्मात्मा, और मुर्खं को बुडिमान बना देती है | हमें 
aa जी के इन उत्तम वचनों के पढन से प्रसन्नता कि उन्हों नं 
प्रार्थना के सत्य अथ आत्मा की भूख अथवा इच्छा आदि जान लिये | 
बाबजी के द्वितीय भाग के लेख से विदित होता =, कि वह प्रार्थना 
को ईसाइयों की तरह केवल शब्द ही नहीं arma! परन्तु आगे 
चल कर हमें कैसा शोक होता इं, कि इस आत्मिक इच्छा रूपो 
प्रार्थना की पत्ती का साधन वह कमं अथवा पुरुषाथ नहीं बतलाते, 
विन्त ईसाइयों की तरह पाठ करना छो इस की सफलता का 
उपाय दर्शाते हैं । यदि वाबु जी इस स्थान पर भूल न जात ANT 
कर्म्म को इच्छा की सफलता का साधन बतलाते तो फिर ब्रह्मी और 
वैदिक सच्ची प्रार्थना में भेद न रहता। परन्तु उन का यह कथन 
कि “किस प्रेस से हमारा दयाल पिता इमारी प्रार्थनाएं सुनता और 
हमारी आत्मिक न्यनता परण करता है” जतला रहा है कि वह इच्छा 
की पर्ती इच्छा के पाठ से हो मानते हैं । क्या रोटी की प्राप्ति 
रोटी के माम BA से हो सकती हे? weg ने जो ऊपर लिखा 
कि प्रार्थना निर्बल को बलवान और कायर को वीर वनासकती है, 


इस को इस इस प्र कार मानते हैं, कि निवल अपनी निर्वलता अनुः , 


भव करने पर उम साधनों को कास में लाए और पुरुषार्थ दारा 
अपनी न्यूनता पूर्ण करे, लो वह बलावान हो सकता है | इम प्रार्थना 
को भूख और साथ ही भूख की निद्वत्ति कर्म द्वारा मानते हैं। इम 
भौतिक वा शारीरक तया आत्मिक प्रार्थना (इच्छा) की सफलता कर्म 
दारा ही मानते हैं, जैसा कि विस्तार पूर्वक पूर्वे ही लिख आये हैं। 

इम चकित हैं, कि ब्रह्मो लोग, प्रार्थना को आत्मिक भूख दर्शाते 
हुए, उस की पूर्ती कर्म से क्यों नहीं मानते ? क्या ब्रह्मो भाई समम” 
wad हें कि तुषा लगने पर जल का पाठ करना हमारी इच्छा की 
पूर्त कर सकेगा ? बाबू जी ने इसी पुस्तक में जहां शान्ति आदिं 
गुणों की प्राप्ति प्राथना से दिखाई है, वहां पर भी यही शंका हो 
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सकती हैं, कि पाठ मात्र से शान्ति आदि की प्राप्ति क्योंकर हो | 
सकती है ? बाबू जी के लेख को भली प्रकार पढने से विदित 
होता है, कि जो फल उपासना के हैं, वह भी उन्हं ने प्रार्थना के | 
ही लिख दिवें। यदि वह बाईबल के * Gat शब्द का जिस के अर्थ g 

पाठमयी प्रार्थना के हैं पीछा छोड़ देते, तो ऐसी न्युनता काडे को डन । 

के लेख में रह जाती ? | 
मदरास के “मरडक” सरीखे पादरियों से तो आशा नहीं हो | 
| सकती कि वह स्वाभाविक सत्य, वैदिक प्रार्थना की उत्तमता बिचारे 
परन्तु हमें ईसाई प्रोफेसर “वलेकी” के निम्नलिखित वचन आशा 

दिला रहे हैं, कि वह दिन दूर नहीं जब कि प्रार्थना के श्रनर्थ करने f 
और neat से सिद्धि वतलाम वाले ईसाई, विद्दान होने पर वैदिक \ 

प्राथंना की ओर उस के महत्त्व को अनुभव करते हुए आये ॥ 

त “स्वात्मोन्नति” नामी पुस्तक (do ८९) में ईसाई प्रोफेसर i 

(ag) “sua ware बलेको” इसी विषय को “आत्मिक निज | 
$ ससालोचना” का नास देकर इस प्रकार लिखते हें कि “यह विद्या 
नहीं किन्त § संकल्प है जो कि क्रियामान शक्ति है, और संकल्प” 

रूपी पच्ची का पर, प्रार्थना l जो आत्मा संकल्प धारण नहीं करता वह | 

रींगता है, उड़ नहीं waar हम इस लिये प्रार्थना नहीं करते | 
कि ईश्वरीय आज्ञा को बदल दें परन्तु हमारी मानुषी इच्छा, 
ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलना सीख ले, में निसन्देह नियत 

| 


aoe के Da 


किये हए वचनो के पाठ करने का AAA नहीं कर रहा” ॥ 

ईसाई लोगों को अपने ईसाई भाई के इन वचनो पर ध्यान 
देना चाहिये | कहां तो ईसाई प्रार्थना थी कि हमारे अपराध क्षमा 

लिये iv + 

कर और कहां =a » के ae वचन कि इम इस लिये प्राथना नह 
en ne 

# ग्िप्राथंना or Prayer. A 

h Ons by John Stuart Blackie, page 89. 


f Moral Self Review. | 
§ He uses “ aspiration. 
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करते कि ईश्वरीय आज्ञा को बदल दें | कहां तो ईसाई प्रार्थना का 
अर्थ शब्दोच्चारण था और कहां ' 'बलकी” का लिखना कि प्राथना 
संकल्प का धारण करना है ? कहां तो प्राथना करन वाल Raar 
भी नहीं चाहते थे और कहां यह अलंक्षत वचन कि संकल्प आत्मा 
को उड़ा सकता है ? यदि इस प्रकार इसाई सोचना आरम्भ कर द 
तो अवश्य उनको बैंदिक सिदान्त स्वीकार करने पडेग N 
ag बाईबल जिस में aga सी बातें असत्य है Bt जो अप- 
राध चमा कराने की श्रसत्य शिक्षा देती चै, उस को (विदित नहीं 
कि क्यों) राजा राममोहनराय अति उत्तम पुस्तक मानता M 
पाद्री “डफ” को राममोइनराय न कंहा था fa बाइबल “धम्म 
अर सनीति की अनुपम पुस्तक इं”! राजा रासमांइन सन्ध्या क 
eed को न जानता हुआ बाईबल की पाठसयीप्राथना की प्रसंशा - 
करता था। उस के एक उदं जीवनचरित्र में लिखा छं कि उसने वेद, 
करान, और AS लोगों की चैपटिका पढे, परन्तु उस को किसी 
स्थान में ऐसी dfaca और सारगभित प्रार्थना नहीं मिली जैसी 
"क्वि वह है जिस को कि ईसाई लोग" प्रभू की प्रार्थना कहते हैं॥ 

_ यदि राममोहनराय पुर्ण रीति से अर्थ सहित वेद पढे इए 
होते तो कदाचित्‌ ऐसा वचन न निकालते । विदित होता है कि 
उन्हीं ने वेद के सायन भाष्य को देखा होगा नहीं तो काहे को ऐसे 
भ्रम में पड़ते ॥ 

“अर्थरशोपनहार” जिस को विद्याभणडार की पदवी वर्तमान 
पश्चिमी विददान दे रहे हैं वह अपनी $ पुस्तक (सुनीति का मूल) 
ea °F प हक EF 
+ रोज्‌ को रोटो दे, इमारे अपराध AAI कर, हम को पाप, 
में न डाल इत्यादि प्रभ को प्रार्थना कहलाती है। 


b Das Fuudament der Moral or The foundation 
of Morality 
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AA प्रार्थना की प्रसंशा प्रयोग कर रहा है, न कि 
राममोइनराय की तरह उस को तुच्छ बता रहा है ॥ 

“प्राचीन हिन्दू लोग सभा को विसर्जन करने पर जो शान्ति, 
शब्द का प्राणी मात्र के लिये उच्चारण करते थे, में उस से अधिक 
उत्तम प्रार्थना कोइ नहीं जानता” *॥ 


स्मतंत्र पुरुषों को वन्धनों से क्या 
आज कल यदि किसी भाई से कहें fa aman किया करो, 
तो ag इंस कर कहद देता है कि इम स्वतंत्र हैं हमें बन्धनों से क्या 
प्रयोजन ? इस चाहते हैं कि स्वतन्त्रता के सच्चे अर्थ समभ लिये 
जाएं, ता कि इस मनोहर शब्द के कहने वाले सज्जनों को विचार 


' का अवसर मिल सके ॥ 


यदि मनुष्य afte नियमों का खण्डन करना चाहे, अथवा'उन 
के अनकूल न चलें तो ऐसा कर नहीं सकता | कोई भी मनुष्य कहे 
कि सें आंखों से qa और कानों से देखूं तो वह ऐसा कर नहीं 
सकता । सुष्टि की धारा परोपकार रूपी मार्ग में वह रही है, कोई 
भी इस धारा के विपरीत तेर नहीं सकता। जो स्वार्थ वश हो जाता 
है वह कुळ काल पशु, दक्ष आदि योनियों में शुदि के लिये फेंका 
जाता है और ईश्वरीय परोपकार रूपी इच्छा कें विरुद्द चलने का 
दणड पाता है | फिर शुद हो कर उस को अवसर है कि अपने आप 


' को ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल चलाता हुआ, सुख का भागी वना 


aa सनुष्य का कल्याण वास्तव में ईश्वरीय नियमों के अनुकूल 
चलने और दुःख उन के आ | चलने में है। सुष्टि नियमों की 
sD SHS RRR 
* Says Arthur Schopenhauer `“ I know no more 
beautiful Prayer than that which the’ Hindus of old 
used in closing their public spectacles, ‘They said g 
May all that have life be delivered from suffering. ” 
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आज्ञा शिर माथे पर धरो इस से उत्तस कोई शिक्षा आज कल 
- प्रश्चिसी ज्ञान नहीं दे रहा । $ 
अब प्रश्न यह है कि ईश्वरीय इच्छा अथवा सुष्टि faaat 
के अनकल चलने के साधन क्या हैं ! किसी REPT STAN 
qaia करने के लिये हमें उस मनुष्य के गुण, कमं,को प्रधम जानना 
आवश्यक है ओर फिर हस यत्न करता gaa पुराथ उस पुरुषकी 
इच्छा अनुकूल लगाते हुए यह कह सकते हें, कि इम उसके अनुकूल 
चल रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल चलने के लिये 
यह आवश्यक है, कि हम स्तुति (ज्ञान) द्वारा उसकी इच्छा को 
जान लें और फिर प्रार्थना (कर्म) दवारा यत्न करके उसकी इच्छा को 
जीवन में धारण करके यह कह सकें कि ईश्वर मेरी नहीं किन्तु 
“तेरी इच्छा पूर्ण हो” जब यह वात है तो कोई शंका कर सकता | 
कि,जीव स्वतंत्र तो न हुआ, क्योंकि स्वतंत्र तो तब मानते जब यह 
जो चाहे सो कर सके अथवा कुछ भी न करें | इसका उत्तर यह 
है कि शुभ, अशुभ इन में से जो चाहे यह कर सकता है परन्तु यह 
कहना कि कुछ भी न करे जड़ पत्थर हो जाए, हो नहीं सकता | इच्छा 
अनुसार कर्म करने की सामर्थ्य से ही हमारा नाम स्वतंत्र Zl स्वतंत्र 
होने का यह अर्थ कदापि कोई नहीं सिद्ध करसकता कि हम कुछ 
भी न at जो कर्म करना नहीं चाहता aE जड़ है न कि स्वतंत्र । 
इस लिये जब कर्म ही करना है तो शुभ कर्म करने से सच्चे स्वतंत्र 
क्यों न कददलाएं? क्या पाताल निवासी स्वतंत्र होने पर अपनी बनाई 
हुईं व्यवस्था अनुसार नहीं चलते ? इस लिये ब्रह्मयज्ञ आदि शुभ 

कर्म करते हुए इम सच्चे स्वतंच दाहला सकते हैं अन्यथा नहीं | 


॥ थियासोफिकल सभा के सुख्यों का उपदेश ॥ 
“मैडम वलेवटस्को” की AERA पुस्तक के उदू उल्था 
“aie थिआसोफी” के एष्ठ ३७ पर प्रार्थना क्रा ऐसा वर्णन = ll 


CC-0. Gurukul Kahgri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(o ) 


C Ns 


प्रतिपादन करती हुईं लोगों को जड़ईशवर* बतला कर पसषाथ की 


~ 


जड़ काट रही है। 
एनीविसेंट” की अंग्रेजी पुस्तक के उद उल्था "सखजन इस- 


रार थिश्रासोफी” प्रथम भाग के एष्ट६१ पर लिखा है कि “सब द्वी: 


आत्मा श्रथात्‌ वास्तविक सत्ता के नाना रूप SWNT उसी के faea 
प्रकार के प्रादर्भाव की संगति at agrees कहते हैं । यथा, 
प्रत्येक अगु में VARA और सव BUA के संघात में वदी एक वस्त 
हें अर्थात्‌ आत्मा ही वास्तव में भिन्न २ कच्चा और Afua सें 
सिन्नर रूप में दृष्टि पड़ रहा हें 


“थि्रासोफिस्ट एनोबिसेट” के इन वचनों की पुष्टी में उस 
की पुस्तक के उर्दू डल्था t करने वाले उसी एष्ट पर पञ्जाव देश 
के एक “सुफी” का वचन “थिश्रामोफी” के सिद्दान्त की महिमा 
दिखाने के लिये इम प्रकार लिखते हें कि :-- 

८ हर ने इर विच wa Aare | जात सिफ॒त में रहो समाई ॥ 


अव्वल नाम अहद धर लीना। ala मिला फिर अहमद कोना ॥ 


सन मोहन ने मन इर लीना। सांच कहं मोहे राम दुहाई ॥ 


St ने इरविच धम मचाई ॥ 
AR जा हाजी बन भ्रवें। बिन्द्राबन में गो चरावें॥ 


' लंका चढ़ के नाद बजावें। कहीं हो मियां रांका अलख जगाई ॥ 


इर ने इर विच धुम मचाई ॥ 


चान्द सरज और धरत अकाशा। सव में जारी है अबनाशा ॥ 


हर हर सें हे हर का वासा। खाली कोई जगह न TS ॥ 
saa | 
हर ने इर विच धूम मचाई ॥ 
WMS, Soe 
Impersonal God =agaa वा ज्ञानादि से रहित ब्रह्म । 


` लध्याना (पंजाब) के arg अबनाशचन्द्र बिसवास जी ॥ 


2 
5 
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utd काजी की मत हीनी । RR पढ़ पढ़ थोथी कीनी ॥ 
सम उरफां की सुध न लीनी। तां ते उन की बड़ feats tt 


हर ने छर विच० 


इर में इर को देखा साथी 
आपे Ani आपे बछडे 
ma wa आप पिलावे 
gid भटो आपे सद्वर 


हर सें हर को देखा । 

आपे चोवन वाला ॥ 

आप फिरे रखवाला ॥ इरमें Fo 
aR होत कलाला ॥ 


गे पीये आप पिलावे आप फिर मतवाला | हरस FTR 

एका डोर में सब जग वांधा जो वांधा सो भटा ॥ 

qg चला सो MAST पहुंचा कुरा चला सो लूटा ॥ इरस इर 

ठाकरदारे ब्रह्मा कहिये मक्षे अन्दर WET ॥ 

एक गर के दोनों चेले उन में सीन न GGT ॥ 

इरमें STA देखा साधो FLA इरको SST Il 

(kasa इसरार थधिआसोफी To ६१-६२) 

इन वचनी वो देखने से विदित होता है कि “ थि्रासोफो- 
aera” अविद्या और wea के विष से भरपुर शिक्षा संसार 
में फैलाना चाहती है। क्या इस सभा के मुख्यों के यह वचन कि 
ईश्वर ही भट्टी, ईश्वर ही मद्य निकालने और बेचने वाला कलाल 
स्वयं ही पीने पिलाने वाला और फिर, सतवाला है, बुदिमानीं के 


nee करने के योग्य हैं ? क्या ay सिद्दान्त जो तुच्छ अल्पन्न चेतन 
जीव को जइस्वरूपीब्रह्म और सतचितआनन्द ब्रह्म को ज्ञान आदिं 
सें रहित जड़स्वरूपीब्रह्म वतलाएं असत्य नहीं हें ? वैदिक ज्योति 
दया रहो है कि जोब कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता और न दी 
इशवर ज्ञान से रहित जड़ है । जोव को इंशवर से बल लाभ करने के 
लिये स्तुति, प्राथना दारा यत्न करना चाहिये, न कि लस्य की 
माला धारण करके न्स सें “जडब्रह्म” बनकर जन्स गंबाना चाहिये l 
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+८८(प्रश्न) क्या wie भी किसी प्राकार की प्रार्थना है! (उत्तर) 
निस्सन्देह उस प्राथना को मान्सिक प्रार्थना अर्थात्‌ अम्तवीय भक्ति 
न्तु मान्सिक शक्ति कहते हैं । (प्र०) वद प्रार्थना किस की है !(ड+) 
वह प्रार्थना उस अकथनीय ईश्वर की है कि जिसका सब पसारा 3। 
(प्रर) क्या वह उस ईश्वर से एथक्‌ है कि जिस को साधारण लोग 
इंश्वर कहते हें ? (So) हां वह ब्रह्मारड से एथक्‌ ईश्वर नहीं, क्यों 
कि यदि एथक्‌ हो तो ag ईश्वर सीमा वाला हो जाता है। वह असी म 
है जो मनुष्य में भी स्थित है और थक्‌ नहीं चर्थात्‌ जो ब्रह्माण्ड . 
सं है वह मनुष्य शरीर अथवा लघु लोक में है (Ho) मानो आप के 
विचार में सनुष्य भी एक परमेश्वर हैं (S0) एक परमेश्वर नहीं, 
परमेश्वर हो कहो, क्योंकि जीवात्मा ही परमेश्वर रूपी है, और 
उसी को इम परमेश्वर जानते हैं | भोर जव कि इम इश्वर को 
सर्वव्यापक मानते हैं तो उसकी सत्ता अर्थात्‌ प्रादर्भाव जो मनुष्य 
शरीर में जीवात्मा के स्वरूप में प्रकाशित है, उसी को इश्वर क्या 
न साना Aare इस लिये यह नहीं कहना चाहिये कि वह 
जीवात्मा से VAR छे अर्थात्‌ मनुष्य को प्रार्थना सुन सकता है। वा 
डस असीम सत्ता से एथक्‌ है कि जिस का वह अंग है क्योंकि वास्तव 
में सब एक ही है, aa करने वाला और प्रार्थना सुनने ater late 
दोनों एथक २ हों तब तो प्रार्थना कारने की आवश्यल्ला है। जब 
नऽ्य में जीनसी वस्त॒ प्रार्थना करने वाली छै भौर वही वस्तु सुनने 
वाली है तो फिर प्रार्थना की आवश्यक्ता क्या रही? हमारी प्राथना 
वास्तव सें एक aca विधि है कि जिस रीति से ससीम भाव और 
टच्छाएं जोकि स्वयं अर्थात्‌ अपनी साधारण दशा में उस असीस, 


. अकथनीय आत्मारूपी क | तक नहीं usa सकती ४ उन को 


अन्यास द्वारा चतन शक्ति बना देना, इस का नाम प्राथना हु22॥ 


— गाए fie iN ९५ 
* Key to Theosophy By H. P. Blavatsky. 
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उक्त लेख से प्रार्थना विषय में 'पैडम्' का गोलमाल उपदेश प्रकट | 
हो रहा है। “थियासोफिस्ट” लोग प्रार्थना करने की आवश्यज्ञा 
नहीं मानते क्योंकि 'मैडम' के कथनामुसार “जौनसी वस्तु प्राथना 
करने वाली है भ्र वही वस्तु सुनने वाली हैं ती फिर प्राथना की 
ग्रावश्यक्ा क्या रही” यह लोग आत्मा को परमेश्वर ही समभते 
और नवीन वेदान्ती हैं। 'मैडम' जब कि उक्त वचनों में हमें बतला | 
रही है कि प्रार्थना की आवश्यज्ञा नहीं और मनुष्य को परमेश्वर 
ही मानो, तो फिर उस का ae लेख कि चमारी प्रार्थना वास्तय में 
एक गप्त विधि है, केसी गोलमाल बात हैं ? एक स्थल पर ती बत- 
लाना कि आत्मा ही इश्वर है और फिर यह लिखना कि qata- 
भाव उस असीम इंश्वर तक नहीं जा सकते, विचित्र बात el इस 
usa हैं कि क्या ईश्वर भी ससीम भाव रखता है भौर क्या उस 
ईश्वर के भाव साधारण दशा में फिर अपने पास नहीं पहुंच सकते? | 
यदि ससीम भाव जोवात्मा के मानो तो तो ठीक इ परन्तु ASA के 
विचार में ईश्वर से एथक्‌ जीवात्मा कोई नहीं हैं। 'सेडम' जी ससीम 
भावों को अभ्यास हारा चेतन शक्ति बना देना प्रार्थना बतलाती हैं । 
इस के यह अर्थ हुए कि ईश्वर अपने ससीम भावों को अभ्यास 
द्वारा चेतन शक्ति बना देता हे। 'मेंडम' के गोलमाल लेख का सारांश 
ae है कि (१) जीवको इश्वर होने के कारण प्रार्थना की अआवश्यक्षा 
नहीं (२) फिर ईश्वर वा जोव को ससीम भाव चेतन बनाने के 
लिये प्रार्थना को ग्रावश्यक्ञा है। हमें शोक तो यह है कि ‘Asa’ जी 
जोव को परमेश्‍वर सिद्द न कर सको किन्त घबरागई । हम नहीं 
जानते कि यह लोग पुनजन्म को क्यों मानते दें ? कदापि इन के 
विचार में परमेश्वर मर कर जन्म ले Wat होगा । “थियास्तोफी” के 
fagia अनुसार प्रत्येक ईश्वर है। शराबी कबाबी सब ईश्वर ही हैं । 
YA हम यह दशाना चाहते हैं कि Asa की अनयायी “एनी 
बिसंट” जो एक प्रकार की नास्तिक S ऐसे हो faerat को 
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क्या भावश्यक्षा हे, कि इंश्वर को नमस्कर करें? उस को इमारे 
नमस्कार की आवश्यकता नहीं, और ना ही ऐसा करने से वह हमारे 
अपराध चमा करेगा ॥ 

यह सत्य हे कि इश्वर को हमारे नमस्कार की आवश्यक्षा 
नहीं और न हो बह हमारे नमस्कार से अपराध चमा करता है। नम- 
स्कार करने स उसका धन्यवाद करना इमारे अपने ही स्वभाव को 
TA भौर CAAT वनाता हे । हमारा नमस्कार करना इस वात का 
दष्टान्त $ कि इम उसकी दया को जिम से उसने सर्व संसार के 
पदाथ इमारे सुख और भोग के लिये निर्माण कर रक्खे हैं अन- 
भव कर रहे इं। हम NAN होने के कारण सर्वज्ञ परमात्मा के उपः 
कार को अनुभव करने पर स्वाभाविक ही नम्त्र भाव को प्राप्त हो 
अपनी नस्त्रता तथा प्रेमका नमस्कार से प्रकाश करते हैं। संसार में भी 
देखने में भता छे कि इम भद्र पुरुषों का उनके परोपकार को स्मरण 
करते इए आदर सत्कार करते हें। माता, पिता, गरु उपदेशक का 
हम इसी लिये मान करते Fl कत्ता भी रोटी का टकड़ा खाकर 
पुंछ डिलाने से हमारे उपकार को अमुभव करने का बोघन कराता है | 
इम नित्यप्रति बोल चाल और लेन देन में *धन्य २ के शब्द पुकारते 
हैं। क्या जिस का इम धन्यवाद करते हैं उस से इम अपराध चमा 
कराना चाहते हें? नहों किन्तु धन्यवाद इम दुसरे के प्रेसवा उपकार 
को अनुभव करने पर दिया करते हैं ॥ 

यह आवश्यक नहीं कि कोई पुरुष उच्च स्वर से धन्य २ 
अथवा नमो नमः के शब्द पुकार २ इश्वर के परोपकार के अनुभव 
करने वाले निज प्रेममय स्वभाव का किसी जीव को बोधन ATT! मन 


सेहो उसके उपकार वा दया को अनुभव करे यह भी ठीक हैं क्तघ्नता | 


से सदेव दूर रहना यद् सरल आत्मा का स्वाभाविक TAT है। जैसे 


# Thanks. 
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कोई अग्नि की स्वाभाविक दाह शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता वैसे | 
दी संनष्य के परोपकार अनुभव करने की प्रेममय शक्ति को कोई 
दर मीं कर सकता। मनुष्य जिस का धन्यवाद करता | उसी से 
प्रेम भी करता है। लितनी किसी की दया वा उपकार हम सोचते 
ड उतना ही हमारा प्रेम अथवा रुचि उस की ओर बढती है। जो 
इसारा कल्याण करता है उस से प्रेम करना जीव का स्वभाव है| | 
जो जीव को दुःखदाई है उस से देष करना जीव का स्वभाव है। 
धन्यवाद प्रेम कौ भूमिका है। रुचि भयवा प्रेम स्तुति के अन्तः 
गंत रहता है । ईश्वर की स्तुति करने से जब हमें उस के दयालु,परो- 
पकारी होने का ज्ञान होता है, तब ही हम उस का धन्यवाद नम- 

स्कार मन से गाने और उस से प्रेम करने को उद्यत छो जाते हैं। 
लोक में भी जब इम किसी मनुष्य को मिलते हैं तो प्रथम पूछते हैं 
कि आप की स्तुति कीजिये, जब स्तृति सुनते हैं कि आप आय्य 
समाज के उत्साही सभासद्‌ हें, तो हाथ जोड़ सिर भुका प्रेम पूर्वक 
नमस्ते करते हैं । फिर सदेव के लिये उन से प्रेम करना जिन को 
कि नमस्ते की है, उचित सकते हैं | 

नास्तिक भी जिन को अपनी स्थूल दृष्टि में उपक्षारी समभते 
हें, उन का नमस्कार आदि से धन्यवाद करते हुए उन से प्रेम करते 
हैं। निम्न लिखित वेद मंत्र ईश्वर को स्तुति बतलाता हुभा प्रेम की 

- भूमिका नमस्कार रूपी धन्यवाद का बोधन करा रहा इै। 


“यो भृतं च भव्यं च सञ्जं यश्चाधितिष्ठति | 
ERA च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नसः? ॥ 


प्रेम को भूमिका धन्यवाद्‌ और प्रेम की समाप्ति समर्पण है | 


इश्वर की दया को अनुभव करते और उस से प्रेस करना अपना 
स्वभाव समभत हुए जब इम उस को इच्छा के अनकल जीवन 
Jo 


. 
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॥ संसार के लिये एक ही सच्चा मार्ग है ॥ 

कई लोग कहते हैं कि इम ने मान लिया कि वैदिक afa 
आदि ग्रहण करना हिन्दुओं के लिये अच्छी वात हो सकती है, 
परन्तु क्या wam है, कि यूरोप (हरिवर्ष) अमेरिका (पाताल) 
ओर नाना देशों के रहने वाले इस को ग्रहण करे? इम उन के 
उत्तर में कहते दें कि सत्य केवल एक ही होता है दो नहीं । यदि 
किसी से पूछो कि दग्र भौर दश कितने इए, तो ae कहंगा कि 
बीस, संसार भर के लोगों से दथ और दश का जोड़ पूछो,तो यही एक 
सत्य उत्तर सिलेगा। परन्तु जो भ्वम में होगा वह उन्नीस, अठारा 
आदि नाना उत्तर देगा | सत्य केवल एक होता है We असत्य 
माना। वैदिक सिद्दान्त सत्य सिद्दान्तों का नाम है। सत्य fania 
सर्व देशों रौर द्वीपों के निवासियों के लिये एक हो हो सकते हैं 
भिन्नर नहीं । वैदिक स्तुति, प्रार्थना और उपासना सर्व भुगोल के 
मनुष्यों के धारण करने योग्य हैं, कि केवल इिन्दु आदि के 
लिये ही | जहां २ भूगोल भर में सत्य है, वहांर वेदिक सिद्दान्त 
वर्तमान समभ्ते। सत्य विद्या वैदिक विद्या हे, सत्य कमं वेदिक 
कर्म हें, सच्ची उपासना वेदिक उपासना है । इम जिस देश में 


सत्यज्ञान, सत्यकर्स WL सत्य. उपासना देखें, wa कइना चाहिये | 


fa यह वैदिक ज्ञान, वैदिक कर्म और वैदिक उपासना है । स्वरणं 
चाहो किसी स्थान में क्यों न हो स्वर्ण ही है। सत्याथंप्रंकाथ(ए०२३२) 
में स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं कि “पुराणों में भी जो सच्ची 
बाते हैं, वे वेदादि सत्य शास्त्रों को भीर झूठी MGT के पुराण रूपी 
चर की हैं”! जहां जिस पुस्तक और देश में आप सत्य पाएं उस को 
चेट का अंश ही समझना चाहिये। “जहां २ सत्य दीखता भौर 
सुनने में आता है वहांर बेदों में से ही फैला हे” ॥ * 


# वट्भाष्यभृसिका एष्ट ५८॥ 
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सत्य का कभी कोई खण्डन नहीं कर सकता | असत्य के भी 
खुणडन करने से हमारा प्रयोजन सत्य ही दर्गाना होता है। सत्य 
जहां एक है वहां यह निर्भय है । खण्डन के भय से रहित हो कर 
यह अपने स्वरूप से असत्य का खयडन करता हैं, जैसा कि सूर्य्य 
saa होने पर भ्रन्धकार को नष्ट करता इं ॥ 
जहां आप दय AT दय बीस कह दो, उस HU, | 
उन्नीष टेर नहीं सकते। सत्य रूपी सुय्य का प्रकाश निश्चान्त है, , 
असत्य रूपी दीपकों की ज्वाला तम रूपी धुम से एथक्‌ नहीं हो 
सकती | विचार कर देखो तो सत्यके wa ही स्थिति के हैं । ऋषि- 
at ने इसीलिये कहा है कि सत्य की सदेव जय होती है । पश्चिमी | 
बिद्या भी मान रही हैं कि जो वस्तु है, उस का नाश कोई क्योंकर 
कर सकता है ? प्रोफेसर (HE) “मेक्समुलर” अपनी “पुस्तक (भारत- 
भमि हमें क्या शिक्षा देसकतो है). में संस्कत के सत्य शब्द की । 
saaa WANT करते हुए मानो इस शब्द पर हो मोदित हो रहे 
SAT होना सत्य का स्वभाव हो नहीं, बल देना विजय पाना 
एक मातर इसी के लक्षण हैं | स्वणको तरह इसको जितनी परीक्षा 
करोगे उतनी ही यह उत्तमता दर्याएगा। वैदिक सिद्दान्त इस लिये 
mes, स्वदेशी और हिन्दू मुसलमान सव के लिये सम हैं। आर्य 
समाज का द्वार हिन्द, मुसलमान, tars आदि के लिये सम खला 
हुआ है | आय्यसमाज कोइ हिन्दू जाति की सभा नहीं किन्त मनुष्य 
जाति को सभा है ॥ 


p ` ` इस इश्वर का नमस्कार करने से 
धन्यवाद्‌ क्यों कर ? 
कई लोग शंका किया करते हैं कि स्तुति आदि करते हुए इमं 


*« Tndia—W hat can it teach us?” By F, Max Muller. 
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व्यतीत करने की प्रतिज्ञा प्रेम ae होकर करें, तो इम nan के 
आचरण को समपंण कहते हैं। वही ua यह वचन ag से az 
सकता है कि “zat तेरी इच्छा पूर्ण हो” जो. अपने आत्मा को 
परमात्मा क समपय करता छुआ कोई काम भी उस की रान्ना के 


Eo ( ८१ ) 
fraa नहीं करता ॥ 


—_—_. 


> 


॥ प्राथना के शेष उदाहरण ॥ 
प्राथना दो प्रकार की है एक विधिसुख जो कि शभ गणादि 
की प्राप्ति करना और दसरी निषेधमख अर्थात दष्ट गणादि का 
त्याग करना | प्रत्येक पुरुष बालकपन से सत्यु पर्व्यंनत किसी न 
किसी प्रकार की प्रार्थना अथवा इच्छा को कर्म्म दारा fae करना 
[हता इ । प्रत्येक जन श्रपन ज्ञान ओर WAG के अनकल ही 
प्रार्थना को करता तथा उसकी सफलता को प्राप्त होता है ॥ ; 
एक बालक के मन की यदि पड़ताल करो तो उसकी प्रार्थना 
अथवा इच्छा खिलोने, वा मोठे फल के धारण करने के लिये होगी 
वालक इसी स्वाभाविक प्राथना को पत्ति के लिये श्रपनी सामर्थ्य अन- i 
कल पुणं यत्न करता है ॥ i 
एक रोगी की प्राथना, रोग निद्वत्ति की हीती है, और Matt | 
पान आदि साधन वह उपयोग में लाता हे ॥ | 
एक भोगी, विषय सेवन को मन से दुष्ट प्रार्थना करता भ्रौर bi 
छल आदि कमि से इस को पूर्ण करने के उपाय करता RI | 
विद्यार्थी परीचा में उत्तीण होने की प्रार्थना करता हुआ .रात 
दिन पस्तकों को घोटा लगाता है ॥ 
अफ्रीका की घटा टोप ऊसर भमि में रहन वाल ठिगने मांसा- | 
हारी लोग जिनका कि नाम “डाक्टर taR” “StH” वतलाते हैं 


* Aspiration. 
t Kraf. 
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शीर जो मसलमान आदि लोगों को दीन दास बन रहे इं, वह अपनी 
पराधीनता के दःखों को अनुभव करते हुए इस प्रकार (इसाइयों की 
तरह) पाठमयी प्रार्थना करते हें “ हे येर ! यदि तू * वास्तव में ई 
तो त ने हमको पराधीन क्यों बना रक्खा है, इम भोजन वा वस्त्र 
नहीं चाहते, क्योंकि हम सांपों, च्युंटियों, और चूहों पर निर्वाह 
करते हैं, तने हम को बनाया है, क्या तु हम को रों क॑ पादा- 
क्रान्त से नहीं बचा सकता” | वह ईश्वर को येर कहते इं । उनकी 
USAR प्रार्थना उन को कुछ फल नहीं दे सकती । अनुमान होता 
है कि उन्‍्हों ने यह पाठमयी प्रार्थना मुसलमानों के अनुकरण से 
सीखी होगी ॥ 

Ra” एक ग्रन्थ कर्ता अपनी पुस्तक में सिद्ध करते हैं कि 
पश्चिमी देशों में कोई भी पुरुष, महापुरुष नहीं बना, बिना उन के 
जिन्हों ने कि उच्च आदर्श को धारण करने के लिये पूर्ण पुसषार्थ 
किया । वह इस पुस्तक में सच्ची प्रार्थना करने वालों के जीवन 
ama सी देते हैं जिन से विदित होता है कि शुभ इच्छा की पृत्तिं, 
पूर्ण पुरुषाथ द्वारा हो सब देशों के † महापुरुष करते आये हैं । 

यह प्राथना ज्ञान अथवा स्तुति के पश्चात्‌ हो उत्पन्न हुआ 
करती है । जिस ने पाताल नहीं देखा वह पाताल देश जानेका कभी 


dae भी नहीं करेगा। उम्नति मूलक इच्छा को कर्म द्वारा प्राचीन 


समय सें ययं लोग सिद्ध किया करते थे । जब विश्वामित्र जी ने 


*Quoted in the“Darkest England” by General Booth. 

T पश्चिमी महा पुरुषोंके नाम उस पुस्तक में से कुछ इ म लिखते हैं। 
नियूटन, लीनस, कूक, ग्लेलीयो, पास्कल, बेंजेमन Haaa, पाईथा- 
गोरस, बेकन, केपलर, डीमोस्थनीज्‌, डेसकार्टीज, होमर, आरकी- 
मीडीज्‌, कोलंबस, मिलटन,शेक्सपी अर,पीटर,डेवी ,जेर्सवाइईंट,रिचर्ड 
भर्कराइंट, मैडम रोलेंड, अना विलयम्स ॥ 
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ब्राह्मण बनने को प्रार्थना धारण की तो कर्म रूपी साधन करते हए 
ag चत्री से ब्राह्मण बन गए । भगोल के प्राचीन पित सब से उत्तम 
प्राथना इश्वर प्राप्ति के लिये करते थे और इस को सफल 
करने के लिये ही वह बेद पढते, तप करते, और ब्रह्मचर्व्य भादि 
अनेक विध कमं ओर साधनों से युक्ता होते थें । उनका यह वाक्य उन 
की इस महान्‌ प्रार्थना का हमें बोधन कराता है 

“यदिच्छन्त ब्रह्मचय्यं चरन्ती? 

कहां गये वह भारद्दाज, Hest ने सांसारिक परोपकार करने 
की, प्रार्थना की सिद्धि के लिये “इन्द्र” से वैद्यक शास्त्र यत्न दारा 
सीखा था? ashe कणाद से तत्त्ववेत्ता वहां हें जो कच्चा अन्न खाते 
हए पदार्थ विद्या का परिपक्व भोजन छोड गये? वह योगीराज 
पतञ्जलि कहां हें, जो मोच सिद्दि के उपदेश की इच्छा से योग शास्र 
रच गये ? देव वाणि की हदि की प्रार्थना करने वाले परम योगी 
पाणिनि कहां गये जो शब्द Wa का कोष छोड़ गये ? Be सव ऋषि 
सुनि जीवन यात्रा को सफल करते हुए मोचधास को पधार गये । 

पणिडत गुरुदत्त जी जिन प्रार्थनाओं को यत्न से जीवन a fag 


करते थे, उनका वर्णन इस प्रकार उन के जीवन-चरित्र के एष्ट ७७, 


७८, ८० आदि पर मिलता है 

« (२४ अपरेल १८८५). कैसी अशान्ति मच रही है ? मोद् को 
छोड कर “मिल” और दयानन्द क्यों नहीं बनता” ? 

इस वाक्य से सिद्ध है कि पणिडत जी मन में संकल्प कर रहे 
और कह रहे हैं कि दे ! गरुदत्त तृ इङ्कलेणड के ज्ञानी “faa” और 
स्वामी दयानन्द बनने का यत्न AC! आय्यसमाज के सनासदु 
जानते हैं कि परिडत जी ने इस प्रार्थना को पुरुषार्य सं ही अपने 
जीवन में सिद्ध कर दिखाने का पूणं यत्न किया था ॥ 


————————— 


आह we Sd SE 
* J, S. Mill, a Philosopher of England. 
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afisa जी एक और स्थल पर लिखते है कि “हें! आत्मा तु 
को seat अर्थात्‌ उच्च अवस्था को प्राप्त होना चाहता है अभी 
तक बन्दीग्रह में ही है तो भी आशा है। es इच्छा इतनी प्रतिकुल 
दशाओं के समूह के विपरीत क्या कर सकती है ? तथापि यह क्या 
नहीं कर सकती '। 

(१६ जनवरी geco) gR योग विद्या सीखने का यत्न करना 
ओर जीवम में उपदेशक बनना चाहिये”। 

“क्या में सत्याथ प्रकाश का अनुवाद नहीं कर सकता, अथवा 
क्या में एक संस्कत ANTI नहीं चला सकता” ? 

सब को विदित है कि प्रणिडत जी ने इस प्रार्थना को सिद्द 
करने के लिये वेदिक मैगेजीन नामी मासिक पत्र जारी कर 
दिखाया था॥ 

) “सं आज से प्रण करता हूं कि आध घंटा योगाभ्यास में लगाया 
eM” | 

"योग WR अवश्य करना चाहिये” 

“मेरे मन की चंचलता शान्त नहीं हुई, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ 
हो गया है” | ; 

“मुझे तुरंत ही योगाभ्यास आरम्भ करना चाहिये, दो वर्ष से 
मैंने प्रभ्यास छोड़ दिया, यह कैसी शोचनीय बात है--घिक धिक! 
faa! धिक !!” 

सच्ची प्राथना जो कि निर्बलता बोधक होने से हमें पात्र और 
योग्य बनना सिखाती है, उसका यह दृष्टान्त ठै । सच्चा पश्चाताप 
और कमा की पड़ताल इसी को कहते हैं कि मनष्य अपने कर्त्तव्य का 
विचार करके अपने सन को उत्तम काम करन के लिये पणिडत जी 
क सदृश UREA में eg करे। सभा वा सप्ताज में पश्चाताप करने की 

WA UREA मं उक्त प्रकार जीवन को पड्तालना चाहिये ॥ 


MR a L T 
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“सुके योगाभ्यास अवश्य आरम्भ कर देना चाहिये 
शाब्दिक आय-व्यय से कुच्छ लाभ नहीं जो gb 

“मैंने योगाभ्यास मर्य्यादा से किया” 

“ph कल सवेरे उठ कर यदि हो सके तो योगाभ्यास भर 
गायत्री का जप करना चाहिये ”। 

“मैंने सवेरे उठ कर सहस्र “जप गायत्री का किया, सायंकाल 
मुझे उसके पास जा कर योग दर्शन का प्रथम अध्याय समाप्त करना 
चाहिये”। 

इत्यादि दृष्टान्तों से faa छे कि सच्ची प्रार्थना किस प्रकार 
महाजन किया करते F II 

स्थूल दशी “बकल” अपने १' इतिहास (प्रथम भाग, भ्रध्याय २) 
में हिन्दोस्तान और यूनानं देश का वर्णन करते इए, प्रार्थना विषयं 
मं एसा लिखते ह कि जिस से उन को यह सिद्ध करना प्रयोजन है 
कि हिन्दोस्तानी पुरुषार्थ करना न जानते इुए,विघ्नों की निहत्ति के 
लिये कल्पित देवताओं से (पाठमयी) प्रार्थना करना ही जानते 
थे । पुराणों को कल्पित afar से वास्तव में दिन्दोस्तानी 
दो सइस्र वर्षा से तो aga कुछ ऐसे ही इोगये हैं जैसा कि 
“बकल” ने लिखा हैं | परन्तु विदित रहे कि इस से aga पहले 
यहां के लोगों की यह अवस्था न थी। प्राचीन समय में वेदों के 
प्रचार होने के कारण प्रत्येक नर नारी ज्ञान, कर्म, और उपासना 
को महिमा जानतो हुईं विघ्नों को पुरुषार्थं से दलन करती थी। 


ya 


वेदिक मंगेजीन में लिखते हैं कि जप से इंशवर के गुणों को फाठ द्वारा 
विशेष समभना होता है | जप वा पाठ जैसा कि सत्र में दर्शाया है 
अथ के भावन के लिय हैं न कि श्रथ रहित केवल पाठमाच के लिये । 


tBuckle’s History of Civilization Vol. I. Chapter IT. 
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महर्षि कपिल का वाक्‌ , ऋषियों के जीवन और वेदों के अनेक मंत 
पुरुषार्थं का उपदेश दे रहे हैं । यदि ्रज हिन्दोस्तानी आलस्य के 
इस क्रलंक को प्रतीत करते इए वेदिक शिक्षा ग्रहण करे, तो वह 
प्रथिवी के प्राचीन feat को तरह अपने जीवनसे fas करकेदिखा 
सकते हें कि हम पुरुषार्थ के रूप ऋषियों के सपूत हैं ॥ 


| 
॥ प्रारब्ध और पुरुषार्थ ॥ 
कई लोग यह शंका किया करते हैं, कि शुभ गुणों की प्रार्थना 

को कमं हारा इम कंसे सिद्ध कर सकेंगे, जब तक कि हमारे पुराने कर्म 

अर्थात्‌ प्रारब्ध वर्तमान कमं के अनुकूल न हों? हम इसके उत्तर में यह 

कहेंगे कि हमें यह कसे विदित हो कि हमारे पुराने कर्म वर्तमानकर्म 

के अनुकूल नहीं हें? पुराने कम को वर्तमान कभे के अनुकुल अथवा 
प्रतिकुल जानने के लिये यह आवश्यक है कि इम, इस समय कर्म ” 

करें, यदि पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए इमारे वर्तमान कर्म सिद्धि को प्राप्त 

हो गये, तो इम जान जाएंगे कि हमारे पुराने कर्म अनुकल थे । यदि 
' पुरुषार्थं करने से हमारे वर्तमान कर्म सफल न हुए, तो हमें विदित 

हो जाएगा कि हमारे पुराने कमं श्रनुकूल न थे। प्रारब्ध को श्रनुकुल 

वा प्रतिकूल जानने के लिये भी इसमें वर्तमान में कर्म करने की | 
अत्यन्त आवश्यक्ता STAY है ॥ | 

यदि कोइ कह कि हम मनुष्य को स्वाभाविक रुचि से जान 

सकते इ, तो हम wen कि जब तक कोई कर्म किया न जाए 
तब तक रुचि का भी कैसे पता लग सकता है.? जब कोई कर्म 
आरम्भ किया जावे और वह कर्म हमें अपने स्वभाव के अनकल 
प्रतीत होने लगे तब ही तो इम कह सकते हैं कि इस में हमारी रुचि - 
है | जब तक कोई जल में हाथ पग न मारे तब तक कोई किस तरह 
सं कह सके कि उसकी तैरने में रुचि है वा नहीं ॥ 
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प्रारब्ध को हम कल के किये इए ae से उपमा दे सकते WT 
पुरुषाथ को वतमान कमं कह सकते हैं। यदि किसी प्रुष ने कन 
कुपथ कर लिया तो क्या आज वह श्रौषधी खा नहीं सकता ? यह 
सत्य है कि कमं का नाश नहीं होता और शभाशभ कर्म बिन भोगे 
नहीं छूटते | जब कि हमारे पिछले किये इए कम अपना फल दिये 
बिना नहीं रह सकते तो क्या इस समय जो इम कर्म करेंगे वह नाश 
हो जाएंगे ? जो लोग प्रारब्ध कमें के विचार से वतमान समय में 
शुभ कम नहीं करते वह इस बात को नहीं सोचते कि पिछले कर्म 
जब फल अवशय देंगे तो क्या यह वर्तमान के कर्म फल न दे सकेंगे! 

हम इस समय दुःख भोग रहे हें, जिस से अनमान होता है कि 
हमारे पिछले कम रोग रूप थे। क्या यह अनुभव करते eu कि हम 
रोज) हं, हमें कुसंग, कुसंस्कार रूपी देश को छोड़ कर, We ज्ञान की 

[प तथा शुद संस्कार के देश में वास नहीं करना चाहिये ? 

वर्तमान समय में HA करते हुए हो इम प्रारब्ध से यदि वह । 
अनुकूल हो तो सहज से लाभ उठा सकते भोर यदि वह प्रतिकुल हो i 
तो बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात्‌ उस पर विजय पा सकते हैं। : l 
भावो प्रारब्ध बनाने के लिये हमें अवश्य पुरुषाथ करना चाहिये। | 
पीछे जब कर्म किये तो प्रारब्ध बना, इस प्रकार पुनर्जन्म में वर्तमान 
पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बन सकेगा। इस लिये नित्य धाम्मिक पुरुषार्थ 
करते हो रहना चाहिये ॥ i 


पृथिवी की स्वर्गधाम बनाने के लिये सब से प्रथम 
ब्रह्मयज्ञ की आवश्यक्ता हे । 


इस समय यरोप और भ्रमेरिका के रहने वाले जो कि उन्नति 
केसार्ग में चल रहे हैं, उन्होंने जड़ जगत की स्ततिको जिनको कि 
ae “सायंस” कहते हैं, अपनी उन्नति का मूल मन्त्र fae at 
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दिखाया है। जड़ पदाथै। के यज्ञ रचने से उन्हों ने नाना विध कला | 
कौगल रच, पुरुषार्थ से भौतिक सुखों की कुछ प्राप्ति की है | भौतिक 

ज्ञान श्रीर भौतिक कर्म से यज्ञ होकर, जड़ जगत के एक मात्र 
उपासक बन रहे हैं | ईश्वर उनके लिये कोई सत्ता नहीं हैं । इंश्वर 

की स्तुति, इश्वर को प्राथना और इंशवरोय उपासना अधवा * ब्रह्म 

यज्ञ के फल वह अनुभव नहीं कर सकते | उनका सारा पुरुषार्थ एक | 
सात्र लौकिक व्यवहारों को सिद्धि के लिये लग रहा हे ओर तिस पर / 
भी सारे नर नारी सच्चे सुख के भोगने से शुन्य हो रहे हैं। वह | 
शान्ति के पीछे भागते हैं ओर शान्ति उनके आगे २ भाग रही है ॥ 

जड़ स्तुति का नाद्‌ बजाते हुए, भौतिक शस्त्र हाथों में पकड़े 

हुए, वह विषय सुख के कोष की पृत्ति के लिये उद्यत हो रहे हैं। 

"उनके धन्दे रचने वाले मन को एक घण्टा सायं प्रातः, इंश्वर के 

ध्यान में लगने का अवकाश कहां? कोयला, लोहा, ओकसीजन 

( प्राणवायु ) आदि के स्तोत्र से उन के शास्त्र भरपूर हो रहे हैं, 

'परन्तु कहीं उन शास्त्रों में इंश्वर का स्तोत्र दृष्टि नहीं पड़ता ? 

ag जगत के उपासक होने से वच एक चण भी इसको तज कर 
Valea MC शान्त हो किसी ओर चेतन शक्ति की उपासना के 

लिये उद्यत नहीं हो सकते | इस सांसारिक उन्नति का चमत्कार OF 
ऐसा अहुत है कि “बकल” से कई लेखक उस की प्रशंसा के गीत | | 
गाना एक मात्र अपना जीवन उद्देश्य .समभते Fi चारों ओर से 


बुद्धिमान और fana इस उन्नति को जय जय ध्वनि इतने उच्च 
a ss 


* ब्रह्मयज्ञ का दूसरा नास सन्ध्या और सन्ध्या का दसरा 
नाम, इश्वर स्तुति, प्राथना भौर उपासना है। “रात और दिन के 
संयोग समथ दोनों सन्ध्याओं में सब मनष्यों को परमेश्वर को 


स्तुति. प्राथना और उपासना करनी चाहिये” (देखो पञ्च महायज्ञः 
विधि स्वामी जी मद्दाराज कत) 
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स्वर से पुकारत हैं, कि कानों के परदे फटे जाते FI इस उन्नति 
oN ~ 
मागं सं चलत हुए, वह पग पग पर “उन्नीसवीं सदी” और उसकी 
iy Pe 
फडकती Sz उन्नति का महात्म पाठ करते हैं। श्रविद्या में सोये 


इए मनुष्य उनके कोलाइल और उनकी जय ध्वनि सुनते इए आंखें 
खोल उन की ओर चकित हो २ देखते हैं। रेलों की खड़खड़ाहट, 


बिजली की जगमगाइट, कलो के फुंकार, डिनामाइट के चमत्कार, 
विदेशों का दलन, और स्वदेश का पालन, मानों अपने स्वरूप से 
इस उन्‍नति को महिमा का उपदेश दे रहे हैं । इस उन्नति की 
वाह्य मूत्तिं को देख कर मनुष्य एक चण के लिये स्वयं मू हित nfa- 
मान हो जाता Fl इस जड़ो ढोल की Aaa सिंह नाद की तरह; 
निबंलों को आगे से भगाए चली जा रही है ॥ 

साधारण पुरुष का काम नहीं कि इस उन्नति के स्वर्णमयी 
आवण को उतार कार उस के ST इए मुख का दर्शन कर सके। ऐसे 
वीर बहुत थोड़े हें जो नरसिंह की गर्जन को सुमते हुए भागना 
छोड़, खड़े होकर निर्भय उसके दर्शन करने का MET कर सकं ॥ 

तथापि एथिवी ऐसे वीरों से शुन्य नहीं है। थिवी पर ऐसे 
वीर हो गये हैं कि जिन्हों ने सिंह की गर्जन सुनते इए, उसके 
निर्भय दर्शन ही नहीं किये,किन्तु सिंह के पग पाशों से नकड दिये 
श्रौर फिर सिंह के रूप को देखा और उसके एक २ सोम को पड: 
ताल की । ऐसे वीर एथिथी पर हो गये हैं जिन्हों ने कि स्वर्णमयी 
आवण की झलक से न डगमगा कर Wat उतार चादर वाले का 
सुख देख लिया। हमारे ज्ञान नेत्र इस समय भी ऐसे ही बीरों को 


एक पंज्ञि खडी दुई देख रहे हें। * “हेनरी जोर्ज” d “कारपेणटर” 
——————— 
+ Henry George, the author of “Progress and 
Poverty”, social Philosopher and orator. 
> Edward Carpenter, the socialistic writer and 
the author of “Civilzation; its cause and cure, 
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और * “परीढन” आदि अनेक पश्चिमी वीर इमें साची देते 
कि इसने इस उन्नति के स्वर्णमयी आवण को उठा कर उसके यथाथ 
रूप के दर्शन विये हें । और लो! कैसा शोकसय समाचार हे, कि उन्हें 
ada mad कें उठाते ही एक, कोढी के रूप का दर्शन हुआ। 
इस पश्चिसी सिंह की गर्जन सुन कर डरने और भागने वालो थस 
जाओ, जिस गर्जन से तुम डर रहे हो, वह गर्जन तो नरसिंह 
Al AT भर पीड़ा की चीख है। रोगी सिंह. रत्यु के भय से स्वयं 
रो रहा है, फिर तम उसकी गर्जन से क्यों भागते हो ?॥ | 
यह पश्चिमी उन्नति जिसने कि मनुष्य के मुख के लिये जड़ 
जगत को VASAT और जीतना आरस्भ किया था, अब मनुष्य 
हो दलन श्र पदाक्रान्त कर रहो = | जिन मनुष्यों को इस 
ने सेवा करनी थो, उन मनुष्यों के हाथों से भोजन ग्रास छीनती: 
उनकी भूख WE रोग से पोडित कर रही है । जिन मनुष्यों के 
लिये इसने घोड़ा बन कर रहना था. उन पर यह स्वयं चढ़ कर उन 
को रंधा शिर के बल गिरा रही हे । जहां सवं मनुष्यों की आव- 
TAME भले प्रकार पुणं करना, इस का जोवन उद्देश्य था, वहां यह 
पक्षपात में गिर कर मुट्ठी भर मनुष्यों को धन से पुरित करती इई, 
असंख्य मनुष्यों को रोटी को जगह पेट पर पत्थर बंधवा रही है। 
इसने भाई से भाई लड़ाने का ठेका लिया Est है। इस ने सनष्यों 
को मनुष्यों से दलन करा कर रक्ननद बहा दिये हें। इसी ने रेल, 
तार, व्योपार, को भूख और भय के साधन बना दिये हैं। स्वर्णमयी 
चादर उतारतेही देखो तो इसके साथे पर aE का टीका लगा हआ है | 
इसका मुंड खुला और पेट Wal है इस का हृदय ठण्डा और गिर 
श्ररिनरूप डे । यह अपनो विद्यारुपी आंखों में कपट के सरमे की भर २ 


ty 


oS Sti fo 


* P. J. Proudhon, the French writer and the 
author of “What is property 
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सलाइयां डाल रही है। इस के गाल जो दूर से लाल प्रतीत होते थे, 
पास जा कर देखो तो कोढ़ कें घाव ही हैं। कान लगा कर सुनो 
तो, यह क्या पाठ कर रही है? केसी धीमी मीठी स्वर से यह कह 
रही है कि बलवान निर्वलों को चट कर जाए। ठहर कर कहती है 
कि जिसको लाठी हो उसकी मेंस रहे । नया आलाप इस प्रकार 
करती है fH AA को नाग करने पर तुम अपना पेट भरो। इस के 
दक्षिण हाथ में भिक्षा पात्र ओर वाम हाथ में मोहरों को वेली है। 
जेलखाने, इस्पताल, श्रदालतें, पुलिस, अनाथालय, परिवारिक कलइ, 
विदेशदलन, और पागलखाने इस के तुच्छ चमत्कार हैं। व्यभिचार, 
विषयासक्ति, मद्यपान, मांस भक्षण, अन्याय, वैर, अविश्वास, और 
नित्य की चिन्ता, सव इसी की ठण्डी छाया में विथास करते हैं ॥ 

# “जेनरल वथ” अपने लेख में इसकी महिमा ead ईं, 
कि तीस लाख नरनारी इंगलेंड में जहां कि इस जड़ उपासक्ष 
उन्नति का पूर्ण राज्य हे, निर्धनता और दुःखों के अथाइ समुद्र में 
आज मर्कछित वहते हए रोटी, हाय रोटी की पुकार मचा रहे हैं ॥ 

इंगलेंड की राजधानी लण्डन नगर में एक ओर तो बड़ी २ 
अटारियां जगमग २ आकाश से बातें करतो हुईं धन wea g 
परित दिखाई देती हें और दूसरी ओर उसी लण्डन GP "इस्ट 
एन्ड” कोन में अनेक भूखे परुष स्त्रियां भौर बच्चे भूख से व्याकुल 
दर्श के चान्द की तरह रोटी के दशनां को अभिलाषा करते 
धनवानों को Nat से SSE दन का एक मात्र विचार करते हए, इस 
उन्नति के अन्तरीयरूप को दिखा रहेहें। इसी लण्डन के काय्यालयों 
में सहस्र नर नारी अठारह घण्टे प्रतिदिन रोटी कमाने के लिये 
काम करते हए कभी धन को भावो काल के लिये संचय नीं कर 


EE 
* The Darkest England by General Booth 
df “ The Place of Politics in the Life of a Nation 


by Annie Besant 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aua 


Dia by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
l (e) 
सकते | अमेरीका अथवा “्रास्टरेलिया”में जहांकि यह उन्नति फेल 
रही है,ऐसी ही मूर्तियां आपको मिलेंगी । अमेरीका में जहांकि एक 
धनी पुरुष अपने बच्चे के सोने के लिये सोने का हियडोला बनाता 
हैं, वहां उस के ही पड़ोस मं भरसे व्याकुल मर नारी इस उन्नति 
को शाप देती इइं रोटी की चिन्ता में रातका सोना तक Gast Fi 
* “टालस्टाए” रूस देश के सहर पुरुष स्त्रियाँ को दीन,मलीन 
ओर धन से रहित, कंगाल अवस्था का भयङ्कर चित्र दर्शाते हुए हमें 
चकित और इस उन्नति से घुणित कर रहे हैं ॥ 
हिंसा जोकि ag saaan उन्नति की फल रूपी खेल है उस 
की लहु लुहान ,नदियों को देखते इए, इस की गोद में पले इए 
पश्चिमी विद्वान इस प्रकार इस के रुप खे घुणित हो रहे हैं ॥ 
§ “ ग्लेडस्टोन ” ने १८७१ के नवम्बर मास में लणडन में 
व्याख्यान दंते हुए शोक से कहा. या, कि भगड़े जो ae के बिना 
निणय नहीं होते, यह बड़ी भारी न्यनता है। उन का कथन है कि 
युद्द एक भयानक ओर एक भारो छिट्र उन्नति का है ॥ 
$ “राबर्टपील” ने कहा था कि क्या समय नहीं आया कि 
युरोप के राजे युह के ठाठ को कम कर दें जो कि उन्होंने इतना बढ़ा - 
रखा है: क्या वह समय नहीं आया जव कि यह राजे कह सकें कि 
इस प्रकार व्यथ धन खोने से क्या लाभ है? एक राजा जो जल, 
स्थल की सेना बढ़ाता जाता है क्या वह नहीं देखता कि अन्य राजे 
मेरा अनुकरण करेंगे ? युरोप की छन्नति का दिन तब आयेगा जब 
कि सारे ust मिल कर अपने २ eat में ae के व्यय को 
कम करेंगे ॥ 4 
$  अलशाफएब्रडीन ” का कथन है कि यह जन अति “कि 
यदि तुम शान्ति चाइते हो तो युद्द करो” सत्य नहीं है । यह बात 


Pn nti ace न 


* What to do? By Count Leo Tolstoi, 
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पिछली जङ्गली जातियों पर घटती होगी, जब कि ae करने पर 
कुछ व्यय नहीं लगता होगा। आज कल जब कि यद्द की सामग्री 
के लिये बहुत व्यय चाहिये तो यह निष्फल है। ag की सामग्री 


एकत्र करते ही शान्ति के स्थान में युद्द आरम्भ हो जाता झै ॥ 


§“ जनरल ग्राणट” का कथन है कि दो देशस्थ जातियों के . 


मध्य में शान्ति मानो उन को उस समय तुष्ट न करे परन्तु यह 
मनुष्य के आत्मा को शान्ति Sat है । यद्यपि मैंने युद्ध शिक्षा पाई है 


और कई संग्रासों में जा चुका हूं। मेरे विचार में इन सब लड़ाइयों में 


बिना तलवार चलाए के भी उद्देश्य पूर्ण हो सकता था | में उस समय 
को देख रहा हूं जब कि एक न्याय सभा जिस को मिल कर सब 
दशस्यजातियें स्वीकार करें जातियों के झगडे निवारण करने के 
लिये पुष्कल होगी । इस के स्वान में इम क्यों बड़ी २ सेनाएं रखें? 


§ “जान बराइट”--निज के wast के निर्णय करने के लिये 
थोड़े वर्ष हुए, कि परस्पर लड़ना ही निर्णय का उपाय माना जाता 


o था। आजकल वैसे ही विदेशियों के लिये युद्द आवश्यक समके जाते 


= मेरे विचार में वह समय आयेगा, जब कि स्वदे शस्थ जातियों के 
मध्य में यद वैसे ही दष्ट और पागबीं के काम समभे जाएंगे, जसा 
कि अब दो परुषां के मध्य मं लड़ना समभा जा रहा हं ॥ 


§ “लाड॑रोजबरी” ;--सव प्रकार का युद्द घुणित इ, प्रत्येक 
यद्ध पर हमें शोक करना चाहिये, क्योंकि यह उस उन्नति को एक 
पग पीछे ले जाता है जिस उन्नति को कि हमने वषा के प्रयत्न 
और महा पुरुषोंके यत्न दारा प्राप्त किया है ॥ 


~ x 
§ “केनन फीमेण्टल” युद्ध का वास्तविक कारण आत्मिक ह 


न कि सौतिक इस लिये इस की निद्धत्ति का उपाय वह्दी हो सकता 
डे जो कि दुष्टाचार के लिये होना चाहिये ॥ 
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§ "प्रोफेसर सीली”:--यदि दो मनुष्यों ग्रामों, और नगरों के 
मध्य A लड़ाई रोकी जा सकती हे, तो दो देशस्थ जातियों के मध्य में 
क्यों नहीं रोकी जा सकती ifi और स्काटलेण् बिल्ली और 
कुत्ते की तरह कई सौ वर्ष लड़ते रहे और अब वह आपस में एक 
हें। जब इम यह सुना करते हैं किअंग्रेज और फांसीसी वा फांसीसी 
अर जम्मन कई सो वर्ष पर्यन्त अपने विरुद्द भाव न छोडेंगे तो 
हम को TAS और स्काटलेंड का दृष्टांत याद कर लेना चाहिये | 


§ “विकटर हियुगो” aR हिंसा करना पाप है तो बहुत 
हिंसा करना कम पाप नहीं हो सकता । यदि चोरी करना ASAN- 
दायक है, तो किसी देशनिवासियों को लुट लेना यश की बात नहीं 
हो सकती, हिंसा हिंसा ही है। यदि कोई अपने आप को “Par 
वा निपोलीयन” age तो इस से कुछ भेद नहीं होता । अनादि 
इंशवर के सन्मुख एक हिंसक का आचार बदल नहीं सकता, चाछो 

फांसो दिये नाने वाले मनुष्य की टोपी के स्थान में राजकीय waz 
ही शिर पर क्यों न रखले? आजके लिये राजा हें कल को लोग उन के 
स्थान में होंगे। वह दिन आएगा जब कि “पेरस, लण्डन, Ñz- 
संबग, बरलन, TAA और टीग्ररन” नगरों के परस्पर यदद ऐसे हो 
असंभव दिखाई टंग जेसा कि “dua और wiles” नगरों के हैं । 
जव कि गोलियां घौर गोलों के स्थान में सम्मति ली जाएंगी । जब 
कि तोपें भहुदालयों में दिखाने के लिये Tat जाएंगी जैसा कि 
आज कल पुराने समय के पीड़ा दने के शस्त्र रखे गये हैं । जब कि 


af n 
अमेरिका” के सिले इए देश यरोप भर के सव gai से प्रेम uaa 
हाथ मिलाएंग ॥ 


id 


77 १9 ५ 
$ “डियूक आफ विलंगटन” :—ae अत्यन्त भयानक वस्त चं - 


यदि तुमने लड़ाई का एक दिन देखा होता तो तुस प्रभ से निवेदन 
करते कि हमें दूसरा दिन लड़ाई का न दिखा ॥ 
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§ “जरेसी बेनथम” जो देशस्थ जाति सब से पर्व अपने यड़ | 
सम्बन्धी व्यय को घठाने और सेना की संख्या नियत करने में | 
उत्साह दिखायगी wea काल की शोभा उसी जाति के लिये है॥ 

$ “टालस्टाय” :--मैं विचार करता हूं कि शत वर्ष ia यु 
होने रुक जायेंगे और लोग युद्द वैसा ही याद करेंगे, Far कि साज | 
कल इम पीड़ा देने का ध्यान करते हैं चकित होते हुए कि faert | 
ने इस को चलाया था वह कैसे भद्दे थे॥ 

§ “ अरधर हंल्पस” :-जितना कोइ देशस्थ जाति ae करने 
को बुरा समझती है, उतनी ही वह उन्नत F ॥ 

$"“लासारटन” :--“युद्ध मनुष्य उन्नति को रोकता,नष्ट भ्रष्ट r 
और शोभा रहित करता हे। वह देशस्थ जातिएं जो we में खेल 
रही हैं वह शथिवी की उन्नति को नष्ट करनेके हेतु बन रही हैं । 
अन्याय से हिंसा करना जेसा कि एक मनुष्य की दशा में पाप है, 
वैसे ही एक देशस्थ जाति की दशा में समझना चाहिये ॥ 

§ “Aaa head —a कभी यह हुआ है भर न होगा 
कि ga अच्छा हो भ्रीर शान्ति बुरी ॥ 


oe 


$ इस प्रकार के लेख जो प्रत्येक नाम के आगे हें ay उनके 
कथन का सार भावार्थ समभना चाहिये न कि TATA ॥ 
जिन पर ऐसा §चिन्ह किया गया है।वह सब प्रमाण “जोनाथन 
डीमणड” की वनाई a पुस्तक से हूं । All these are quoted from 
“ Principles of Morality” by Jonathan Dymond, 
pp 279—235 
उक्त नामों को अंग्रेजी में भी लिख देते इं ॥ 


W. E. Gladstone. John Bright $ 
Sir Robert Peel. Lord Rosebery. a 
Eart of Aberdeen. Canon Freemantle. i 
General Grant, (President Professor Seeley. 
` of the U.S.) Victor Hugo. 
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aa पुस्तक से सिद होता है कि पिछले २५ वर्षा | 

के मध्य में २१ लाख co सहस्र पुरुषों को (व्यर्थ) हिंसा हुई 
और इस हिंसा की सिद्दि के लिये पश्चिमी देशों ने २६ अरब 
६५ क्रोड ३० लाख aia व्यय किये। यदि यह रुपैया भूगोल में 
बांटा जाता तो प्रत्येक मनष्य को २० रुपेये मिलते । इस लेखे को 
विचारते eu यदि कोई कहे कि २५ वर्ष के भीतर २५ लाख पुरुष 
इस उन्नति के समय में बध किये जाते हें तो १०० वषं के भीतर 
ऐप्ती हिंसा की संख्या एक MIS Stat छे ॥ T 


Duke of Wellington. Arthur Helps. 
Jeremy Bentham Lamartine. 


Count L. N. Tolstoi Benjamin Franklin, 
व्‌ १८५५ सन्‌ ई० से लेकर १८८० तक २४ वर्ष होते हैं N 


२१ लाख ८८ सहस्र जो सरे | 


इस काल में निम्न लिखित युद्ध इए जिन में निम्न लिखित व्यय 
| हुआ घर उत्ता संख्या मनुष्य हिंसा को इई ॥ 

ag का नास जो मारेगए वा घाव व्यय 

खाकर मरे 

करीमियाकाय० ७ लाख ५० TFA ३अरब ४० क्रोड 

इटलो का यु ४५ aga ६० ME Go | 

शलिसविग ३ सहस्र . © क्रोड To 

इत्तरो (अमेरीका) २ लाख ८० हजार «अरब ४०क्रोड To 

दक्षिणी (अमरीका) ५ लाख २० सहस्र BATT &€०क्रोडरु ० 

परशिया आदि 8५ सहस्र ६०क्रोड६०लाखस्‌० 

मैकसीको आदि ६५ सहस्र Bo MIS 

Get जम्मेन २ लाख २५ सहस्र ५ अरब 

WAZIRI २ लाख २५ सहस्र २ अरब १०क्रोड़ 

जलुश्रफगानस्थान ४० UZU ३० क्रोड 


२६ अरब ६५ AIS ३० लाख रुपेया खर्च | 
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Ue युद्द जो किं पश्चिमी देश निवासी कर रहे है कोई kadai 
दोनों की रचा अथवा सत्य wa पालन के हेत न हीं दाती 
धर्म युद्द नहीं हैं जिनका कि वर्णन सन अ ve 5 
2 एन मनु आदि met तथा वेदा में 
किया गया है । यह qe धन इरण के लोभ, तथा इर्षा इष की 
पुष्टि के लिये इए हैं इस लिये हम इन को धर्म युद्द नहीं किन्त 
सनुष्य हिंसा कहेंगे । यह युद्ध रुक सकते थे यदि पश्चिमी ater 
रोकना चाइते । प्राचीन समय में युद्द, धर्म की रक्षा के निमित्त 
होते भे आज कल युद्ध करना ही धर्म हो रहा है। प्राचीन समय 
सें युदकरना कोई मुख्य उद्देश्य न था किन्तु मुख्य उद्देश्य चर्म की 
रक्षा का एक हिल पूर्वक अन्तिम साधन था ॥ 
आज कल यूरोप में मुख्य कत्तव्य ae और विद्या गौण as 
माना गया है। यूरोप के प्रसिद्द देशों का यु पा 
व्यय एक वर्ष का एक * पुस्तक में दिवा हुआ है, जिस से विदित 
होता है कि १६ क्रोड २८ लाख पौंड सेना के faa और २ क्रोड 
४१ लाख ८५ सहस्र पोंड विद्या पढ़ाने के निमित्त एक वर्ष में व्यय 
हुआ था। यदि इम यह कहें कि १६ क्रोड पोंड, सेना और २ क्रोड 
विद्या (धर्म शून्य) के निमित्त व्यय इए तो इस का अर्ध यह है कि 
विद्या की अपेक्षा आठ गुणा युद से प्रेम यूरोप को इ । 


अमेरिका जो कि यूरोप से अधिक उन्नत है उस का एक वर्ष 
~ i > a . 
भें संना सं अधिक विद्या में व्यय होता है। जहां यूरोप का उक्त 
व्योरा दिया हुआ है वहां अमेरिका का भी दिया हुआ है, जिस से 
विदित होता है कि १ क्रोड ८६ लाख पौंड विद्या के और ८४ लाख 
सेना के निमित्त एक वर्ष में व्यय हुए थे । 

एक कवि के वचनानुसार यदि वह घन जो सेना आदि में व्यय 


* Reminiscences English and American by 


Amrita Lal Roy Part I. 
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होता है धर्म उपदेश के निमित्त व्यय किया जाए तो फिर सेना की 
An ज्यावश्यक्ञा दी क्यों पड़े *। 
- ५ anad उन्नति का यथार्थ अन्तरीय रूप इमने देख लिया। 
धर्म से शुन्य भूख से व्याकुल और मनुष्य हिंसा में अगर <a 
| उन्नति का मुख्य लक्षण है । इस उन्नति को इस भौतिक आदर्श- 
| चारी ही पति हैं । जिसके पास भौतिक पदार्थ हों, वही पुरुष इस 
| के राज्य में महान्‌ पद को ग्राप्त हो सकता है। इसके राज्य सें शास्त्र | 
भारी, शस्त्रधारियों को नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। परोप- 
, कारी,शडाचारी, आत्म बलधारी इसी के राज्य में पागलसमभे जाते | 
हैं kwa लम्पट, भौतिक धन स्वर्ण आदि रखते हुए इसी के राज्य 
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a पूजा को प्राप्त हो रहे हैं जिस के पास भीतिक धन है उस के 
' लिये ही मान, आदर, पदवी, डिगरी और शोभा Fi चारों ओर 
' भौतिकराजश्वरी लक्ष्मी के हो स्तो पाठ हो रहे हें। लोग सत्य 
: हृदय से भौतिक आदश के गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करने की 
पाठमात्र से नहीं किन्तु पुरुषार्थ दारा, दो काल तो क्या, पल पल में 
सच्ची प्रार्थना करते Fl इसी की उपासना का प्रत्यक्ष फल, हिंसा 
से सव विषय भोग सामग्री को प्राप्ति gl वर्तमान उन्नति एक 
मात्र अपने शिर पर भोतिक जड़ आदर्श धारण किये इए मनुष्य 
मातर को अपनो शरण आने के लिये निमन्त्रण दे रही F ॥ 
` प्राचीन समय को वैदिक उन्नति इसके, विपरीत थी । उस 
| सच्ची उन्नति के राज्य में एक मात्र ईश्वर ही लोगों का आदर्श था। 
उस ईश्वर आदर्शधारी उन्नति के राज्य में ईश्वरीय सतुति, प्रार्थना, | 


* “Truly does “ Longfellow” say”:— 

‘Were half the power that fills the world with terror, 
Were half the wealth bestowed on camps and courts, 
Given to redeem the human mind from error, 

There were no need of Arsenals nor forts.” 
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अर उपासना के करने वाले = 
पदवी को प्राप्त होते थे ee apt dhi = 
प्राप्त जितना ईश्वरीय 
उपासना रूपी घन होता था, उतना ही वह मान को प्राप्त होता 
ANAL, शुदाचार, आत्म बल उस समय पजनीय थे। ईशव- 
रीय गुणों का धारण अर्थात्‌ घक्म उत उन्नति का आधार ज i 
उस उन्नति की गोद में पले Su ऋषि मुनि कोपीनधारी होते zT 
भी मुकटधारी राजाओं से पूजे जाते थे। se समय में जनकादि 
राजे ऋषि चरण की शरण लेते थे। उसी समय भौतिक पदार्थ 
आत्मा के साधन और सेवक बनाए गये थे । नाना विध कला यन्त्र 
आत्मोन्नति के सहायकारी थे न कि वाधक। धन उपार्न्डन करना 
उप समय आदर्श धारण करना न था किन्तु आदर्ग रूपी सच्चिदा- 
नन्द्‌ की प्राप्ति का साधन था। साध्य एक मात्र ईश्वर और शेष 
सब साधनवत्‌ थे । ब्रह्म धन का स्वामी ब्राह्मण, ama चत्री से 
अधिक माननीय था । थोड़ा ही काल sar है कि एक आत्म बल- 
धारी दण्डी सन्यासी ने सिकन्द्र से भीतिक उपासक के आत्मा 
को. पराजय किप्रा था। आज कल तो लोगों को मरण पर्य्यन्त धन 
बटोरने के विना और कोई काम नहीं सुझता, परन्तु उस समय 
सांसारिक तुच्छ घन की चिन्ता से रहित हो कर आयु का अई भाग. 
वह वानप्रस्थ और सन्यास के निमित्त अर्पण करते थे । उस समय 


` मनुष्य को भूख का भय न था। प्राणी मात्र दुःखों से रहित आनन्द ` 


को जय २ गाता था। वही समय था जव कि बलवान निव॑लों की 
रक्षा, न कि हिंसा करते थे। उसो उन्नति के aife में स्वस्ति ओर 
अन्त में शान्ति दृष्टि पड़ती थो। उसी के माथे पर 


“सितस्य चचुषा समीक्षा महे? स्वर्णमयी अचरों में 


शोभा दे रहा था। उसी समय प्रत्येक मनुष्य को सायं और प्रातः 


यह प्रतिज्ञा धारण करनी पड़ती थो: 
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“दवोइऽस्मान्‌ देष्टियं वयं दिष्मस्तंवो जम्भे ह 
उसी समय दो काल ब्रह्मयज्ञ अथवा सन्ध्या न करन वाला, 
मन महाराज की आज्ञानुसार दिज पदवी सें एथक्‌ किया जाता था। 
परमात्मा के प्रेम प्रवाह * से नित्य प्रेम बल "धारण करते हुए वह 
कभी किषी मनुष्य से घुणा वा sat देष नहीं कर सकते ai 
ghia की आपत्ति में प्रेमादि आत्मिक गुणं को लोग भूल 
जाया करते हैं। माताओं तक तो कोमल बच्चों को स्तन नहीं Sat 


भाई, भाई से बेर करता है। पतनी पति को तिलांजली देती है | ` 


पति, पत्नी को जूतियां लंगाता है। efter काल में एक, दूसरे की 
रोटी छीनना ही कर्तव्य जानता है। क्या Ae अवस्था सचमुच 
पश्चिमी भौतिक उन्नति की नहीं हो रही ? क्याभौतिक उन्नति 
_ के पुजारी एक दुसरे के भोजन ग्रास को नहीं छीन रहे? क्या 
पश्चिमी देशों में माताएं दया से शुन्य नहीं हो गई? क्या भाई, भाई 
का शिकार ( आखेट ) नहीं खेल रहा ? 
क्या इस समय YA अथवा इश्वर उपासना की अनाहष्टि से, 
आत्मिक shina नहीं हो रहा ? आवश्यक्षा हे कि इस दुर्भि 
अवस्था को दूर करने वाली ब्रह्मयज्ञ रूपी वर्षा दरध भूगोल को शांत 
करे। दुर्भिक्ष के स्वरूप वाली वर्तमान उन्नति को एक मात्र ब्रह्मयज्ञ 
ही दूर कर सकता है । इस ब्रह्मोपासना रूपो वर्षा के अभाव से ही 


* ata पणिडत मुन्शोराम'जी प्रधान आर्य्ये प्रतिनिधि 
सभा पञ्जाब ने अपनी पुस्तक “आर्यसमाज को भावो दशा” 
(2० ७) में उत्तम प्रकार से दर्शाया है कि केवल अनन्त अनादि पर- 
मात्मा के योग से हो मन पर शुभ संस्कार चिरस्थायी रह सकते हैं 
ससीम भौतिक पदार्थं आत्मा को बल नहीं दे सकते ॥ 


“The Future of the Arya Samaj.” By Shriman 


Pandit Munshi Ram ji, President, Arya Pratinidbi 
Sabha Punjab. 2 कर 
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gadt वैर अग्नि से जलकर, जलाने वाली शमशान भमि बन रही 
Sl कोई उपाय बिना ब्रह्मयज्ञ के इस प्रथिवी को स्वर्भधाम बनाने 


का नहीं है । रक्त नद बहाने वाले, रक्त की दुर्गन्धी से अब afua 
हो रहे Fl पश्चिमी देशों ने अनुभव कर लिया, कि मनष्य हिंसा 
का मूल कारण आत्मिक है न कि भौतिक । भौतिक शस्त्र, मनुष्य 
हिंसा के मुल कारण दुष्ट इच्छा को रोक नहीं सकते । Afam 
पदार्थ क्योंकर चेतन आत्मा की इच्छा को रोक सकें? तलवारें 
इमारे सन को केसे जीत सकें ? शस्त्र शिर के काटते हुए मन को 
वेधन करने के सामर्थ नहीं हैं । मनुष्य हिंसा की मूल कारण दुष्ट 
इच्छा की वैररूपी अग्नि, केत्रल ईश्वर उपासना के शान्त जल सें 
हो बुझ सकती है । भौतिक पदार्थ, भौतिक पदाथा की काया पलटा 
सकते हैं। आग लोहे को अग्निवत्‌ वना सकती है, आग जल को 
उष्णता दे सकती है, परन्तु कोई भी भौतिक पदार्थ चेतन आत्मा 
को काया नहीं पलटा सकता । जल आत्मा के साधन शरीर को 

शान्त करता TA आत्मा को शाम्त करने के सामर्थ नहीं है, 
अग्नि निराश आत्मा में उत्साह नहीं दे सकती। आत्मा की 
आत्मा हो काया पलटा सकता है । एक क्रोधित आत्मा, दूसरे 
जीवात्मा को क्रोध अग्नि से युक्त कर सकता है। एक योगी 
पुरुष का शान्त आत्मा एक भोगी पुरुष के क्रुर त्मा में शान्ति 
प्रवेश कर सकता है | जब यह बात है, तो क्या मनुष्य का अल्पज्ञ 
दुष्ट इच्छा के धारण करने वाला आत्मा सत्चितृआनन्द स्वरूप 
परमात्मा के योग से TE और निर्मल नहीं हो सकता ? परमात्मा 
के योग से आत्मा की काया पलट जाती है, इस की मनुष्य हिंसा 
करने और भाइयों के भोजन ग्रास छीन ने वाली, रक्ता नद्‌ बहाने 
और भौतिक शर्तों से न रुकने वाली दुष्ट इच्छा ईश्वरीय इच्छा 
के योग से “शिव संकल्प” रूप में बदल जाती है। काटने वाला 
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लोहा, बिजली के योग से प्रेम रूपी ्राक्ण से यक्त हो जादा है। 
प्राणियों के दलन करने वाला मन ईश्वर उपासनासे प्रेस मयी होकर 
कल्याणकारी हो जाता है। ब्रह्मयज्ञ के करने वाला, परोपकार रूपी 
सुगंधो को धारण करता हुआ फुल के WEN उसको जगत्‌ में फेलाताहे। 

भौतिक उपासक प्राणियों को प्राणों से रहित करना आवश्यक 
समभता था, इस के विपरीत ब्रह्मोपासक अग्निष्ोचादि देवयज्ञ 
प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने के लिये नित्य इचता है । वह 


प्राणियों के सुख के साधन जलवाय (आवो-इवा) को शद्वकरता TAT: 


उनको रक्षा का निमित्त बनता $ वह विष्टा की. विषको हटाने के 
लिये सुगन्धित पदाथ हवन कुण्ड में डालता है। वह हवन कोटरी 
में किवाड बन्द कर के नहीं करता, किन्तु खले स्थान में करता इत्र 
प्राणी मात्र को उस से लाभ पहंचाना चाहता है। 

ब्रह्मोपासक देव, ऋषि और माता पिता आदि पिलयों की सेवा 
के लिये “पितृ यज्ञ आरम्भ करता है । नाना विध उत्तम. भोजन दारा 
वह सत्यवादी ब्राह्मण देव की तथा विद्या पढ़ाने वाले ऋषि महात्मा 
की पूणे afta करता है । अपने पिता पितामहा आदि विद्यमान 
पितृयों की वह याइ और तर्पण दारा सेवा करता हआ; अपने शिर 


से पित ऋण उतार कर कत्य २ होता है ॥ 
oS AA YAA 


-- Aan 
(विवरण) स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाश में देव तपण 

आदि के विषय में एष्ट ec पर उत्तम प्रकार से लिखते हैं । उसके 
अनुसार देव तपण के भागी चारों वेदों के जानने वाला ब्रह्मा नामी 
ब्राह्मण १, उसको स्त्री ब्राह्मणी देवी २, उस के पत्र ३, वा शिष्य, 
उसके गण अर्थात्‌ सेवक ४, यह सारे हैं ॥ ; 
ऋषि तपण के भागी मरीचीवत्‌ पढ़ाने वाला ऋषि १, उसकी 
ऋषि पत्नी २, उसका प्र३, वा शिष्य SAR गण अर्थात्‌ सवक ४; हैं t 
पितृ तपण के भागी सोमसद १, अग्निष्वात्ता २, वहिषद्‌ ३, 
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ब्राह्मण, ऋषि तथा साता पिता आदि की सेवा करते हुए agi- 
पासक अपने भोजन भणडार से कृत्ते आदि प्राणियों तक तो अन्न दान 
करता ईं। झज कल की तरह वह उनको विष की गोलियां दे कर 
मारना नहीं चाहता किन्तु उनकी रचा करता है । ईश्वर आदर्श 
धारो उन्नति के राज्य में कोई भी किसी निर्धन मनष्य अथवा 
रोगी को भूख से पीड्त नहीं देख सकता। निर्धन वा रोगी की रक्षा 
करने क लिये ब्रह्मोपासक भूतयज्ञ रचता है । प्राणी मात्र-की 
Cal करने वाले क घर से काक, aia आदि भी भोजन को प्राप्त 
होते हैं ॥ 
इस प्रकार प्राणो मात्र को भख के भय से रहित करते इए 
amaa सुय्यंवत्‌ विद्या ओर धमं के प्रकाश करने वाले सन्यासी 
अतिथी, की सेवा के लिये नृयज्ञ रचता है । वह जानता है कि 
संसार से हिंसा पाप को हटाने वाले सत्य उपदेशक हैं न कि भौतिक 
शस्त्र। वह एथिवो को स्वर्ग धाम बनाने वाले उपदेशकों की सेवा 
अपनी शिव संकल्प at ofa का साधन मानता है | उसके जीवन 
शास्त्र में हिंसा नहीं किन्तु रक्षा, इंषो नहीं किन्त प्रेम, घणा नहीं 
fara सेवा विद्यमान इ ॥ 

वह सच्ची उन्नति जो इस प्रकार मनुष्यों को सुख सिद्धि 
कराती थो आज ब्रह्मयज्ञ के अमाव से नष्ट हो गई S| इस उन्नति 
का राज्य प्राचीन समय में gata में ही न था किंतु ईरान, चीन, 


सोमपा४, sada ५, आज्यपा ६, सुकालिन ७, यस ८, पिता ८, 
दादा १०, पड़दादा ११, माता १२, दादी १२, पड़दादी १४, स्वपत्नी 
१५, भगिनी १६, संबन्धी १७, MTAMA १८, हैं । 

* बली वेशवदेवयज्ञ के विषय में लिखते हुए स्वामी जी 
भसिका के ४०२७१ पर लिखते हैं कि “सब प्राणियों को मनुष्यों से 
; सुख होना चाहिये” | 
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fara, qara, हरिवर्ष, पाताल आदिं देशों अर्थात्‌ सर्वत्र भूगोल पर 
करोडी वर्ष पर्यंत निस्सम्देह रह चुका है॥ * 

aed उन्नति का आधार केवल ब्रह्म पर हो था। यदि हम 
चाहते हें कि यह एथिवी जो कि प्राचीन समय में स्वर्गधाम थो, 


# वेद भाष्य भूमिका के एष्ट २३३ पर लिखा है कि "वेदादि 
शास्त्रों की रोति से आययौ ने भूगोल में AST वर्ष राज्य किया है, 
इस में कुछ संदेह नहीं” ॥ 

. (विवरण) आज कल एक गृहस्थी का न्युन से न्युन मासिक 

व्यय १०० To होना चाहिये | देवयज्ञ करने के लिये एक मनुष्य को. 

न्यून से न्यून १६ आहुतियां देनी चाहियें और प्रत्येक Efe ६ 

माणे की हो तो १॥ छटांक से ६ माशे ऊपर सामग्री एक बेर चाहिये। 

| इस में १ छटांक तो घी CM और शेष अन्य सामग्री । दो काल के 


| 
II ccc 


लिये १ छटांक और एक तोला सामग्री चाहिये । इस लेखें से एक 
माप के लिये & सेर सामग्री eal जिस में ४ सेर के घी होगा और 
शेष सामग्री २ मेर से अधिक | इस का मोल ४ To समभ लीजिये, 

पलाश आदि की लकडियों का सोल भी बीच में हो समभ 
लो । यदि उसके गृह में न्यून से म्यून ४ जन भी होम करने वाले हैं 
तो उसका इस यज्ञ के लिये समग्र व्यय १६ रु० समभ लो ॥ 

(३) पितृयज्ञ सें न्यून से ean उसको देव, ऋषि,माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र, YA, दादा, दादी,भृत्य ओर अपनी पालना करनी होगी 
यदि ५,) एक जने का भोजन व्यय माना जाय तो ५५) समग्र व्यय 
faqas का समभ लो॥ , 

(४) ६) मासिक व्यय भूतयज्ञ का न्यून से न्यून समभ लो ॥ 

(५) ६) ही नृयज्ञ का व्यय समझ लो॥ 

१३) सब के वस्त्रादि का fafaa व्यय लगाने से ee tut 
६--६+- १७१०० समग्र व्यय होता है। इस लेख से यह नहीं 

समझना चाहिये कि उस समय भी १० ०) हो लगता था । | 


é 
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एनः स्वग बन जाए, तो हमें ब्रह्मोपासना के बीज को ger wa | 
म बान का पूण पुरुषाथ करना चाहिये। भूगोल पर ब्रह्म का सच्चा . 
भादश पुनः स्थापित करने के लिये चाधो इम पुरुषार्थ करने की | 
सन से प्रतिज्ञा करें । सज्जन जनो पुरुषार्थ से उस समय को प्रत्यच्ञ | 
कर दिखाश्रो जिस में कि राम से aga wed पालने के लिये जड़ j 
पदाथा को लात मारते थे, जिस समय कि विश्वा-मित्र से वीर aaa | 
धम को तुच्छ TAM हुए ब्राह्मण बनना चाइते थे । जब कि लोग 

भूगोल को एक देश, मनुष्य मात्र को एक जाति मानते इए भगोल 

क सवं स्थानों से ब्रह्म का राज्य स्थापित करने के लिये उपदेश शस्त्र, कै 
लिये हुए आत्मिक विजय पाते थे । जिस समय कि ऋषि मुनि वेद ( 
के एक २ मन्त्र को जीवन में सिड करते हुए रत्यु are से रहित \ 
हो जीवन am कहलाते थे। जब कि weather (बारूत) पहाड़ों में ' 
सन्यासियों से आत्मिक योदाओं के लिये रासते बनाने का काम 

करतो थी। जब कि वैर अग्नि को इंश्वर प्रेस से नित्य शान्त किया 

जाता था। जिस समय के हो शेष प्रभाव की “* मंगसथिनीज्‌” से | | 
यात्री साची दे रहे हैं। जब कि भूगोल पर लोग विमान द्वारा यात्रा A 
करते थे, जब कि अजुन से वीर अश्वच्री नौका पर पाताल जाते थे। | 
जबकि सांसारिक उन्नति एकमात्र ब्रह्म की आज्ञा पालन के निमित्त 

थी, उस समय, हां उस स्वर्ग के सच्चे राज्यको लाने केलिये एकमात्र 
ब्रह्म का सच्चा आदश aat भटको जली भुनी दुःखों से पीडित pi 
भूगोल पर पुनः स्थापित करते हुए, सत्य उपदेश से ब्रह्मनाद बजाते | 
अर जड़ उपासकों को जगाते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मयज्ञ को रच कर 7 
आत्म समर्पण रूपी आहुति उस में डाल कर दिखा दो ॥ 
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क्या सन्ध्या दो काल करनी चाहिये? 

“एण्डरोजैक्सनडेवस” अपनी एस्तक * “हारमोनिया” भाग 
चतुर्थं में इस बात को सिद्ध करते हें कि सायं और प्रातः दो ही ऐसे 
काल हैं जब के मनुष्य के शिर Ar प्राण और $ रथिविद्युत वा 
बिजली समता की दशा में होती है । ज्यूं २ सूयं चढता जाता है 
प्राणविद्युत बढ़ती जाती है यहां तक कि दिन के १२ बजे काम 
कराने वालों ag विद्युत पूर्ण अवस्था को प्राप्त छो, दोप्रहर 
ढलते हो ढठलनी आरम्भ होतो और र्यिविद्युत बढने लगती है, 
यहां तक कि सूर्य्य अस्त होने के समय, शिर और शरीर के भीतर 
दोनों प्रकार की विद्युत समता की दगा में फिर हो जाती हैं । ज्युं 
अन्धकार बढ़ने लगता हे, रयिविद्युत बढ़तो २ रात्री के १२ बजे 
पूर्ण अवस्था को पहुंच जाती है । इस के पश्चात फिर यह घटनी 
आरम्भ होती ओर प्राण विद्युत वदने लगती है, cet तक कि 
सूर्योदय के समय दोनों प्रकार की विद्युत किर समता को प्राप्त 
इोती Fl वह ग्रन्थकर्त्ता कहते हैं कि आत्मिक alas रात के १२ 
बजे से लेकर दिन के १२ बजे तक कार्य्य करने के योग्य होती हैं। 
शरीर सम्बन्धी शक्षिएं दिन के १२ बजे से लेकर रात के १२ बजे 
तक स्वाभाविक ही कार्य्य करने के योग्य हैं और यही समय शारी- 
रक व्यायामादि करने के लिये अधिक हितकारी है। सायं और प्रात: 
दो हो ऐसे काल हैं जब कि प्राण ओर रयि शक्षिएं समता की दशा 
सें हो जाती हैं ॥ 

इसी प्राण और रयि का दूसरा नाम सत और तम है। प्रातः 
ओर सायं काल सत और तमोगुण की साम्यावस्था होती है । सत 


Pom oo ° 
* Harmonia Vol. IV, Entitled the “R eformer” 
By Andrew Jackson Davis, Re, Reformers 
† प्रश्नोपनिषद्‌ में इस का वर्णन S | 
$ प्राण = Positive. र्थि = Negative. 
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भोर तस को प्रकाश और अन्धकार कहते हैं।इस लिये ऋषियों 
का वचन कि सन्ध्या काल प्रकाश और अन्धकार की सन्धी बेला 
TATA इ, कॅसा सत्य और farted प्रतीत होता है.! एक और तो 
ष्टि के राज्य सें प्रकाश ओर अन्धकार को सन्धी सन्ध्या समय 
होती है, दूसरी ओर हमारे शरोरों में सत और तमोगण को सन्धी 
होने सं समता अर्थात्‌ आरोग्यता होती है। सत और तमोगुण की 
एसी समता और सन्धी का नाम परिचमी वेद्य आारोग्यता रखते हैं। 
यह आरोग्यता शरोर को केवल दो ही काल में पूर्ण रीति से प्राप्त 
हो सकती हैं। प्रातः काल होते छी खव पशु प्राणि अपने २ कार्य्य 
में प्रत्त होने लगते हैं, तो उसी समव इमारी शक्षियें भी काम 
करने के लिये प्रस्तुत होती हैं | *रात भर के विराम के पश्चात्‌ नये 
जन्मे हुए बालक की ate शरीर काया पलटा कर शुद्द, और 
निर्मल हो साम्यावस्था.को प्रातः काल प्राप्त होता है । वह समय 
है कि शिर और इन्द्रियों के शिरोमणि सनको ईश्वर के चिंतन और 
योग साधन हारा उसकी प्राप्ति सें लगाया जाए। इसी लिये ब्रह्म 
aga अर्थात्‌ रात्रि के चतुर्थ प्रहर में उठ, शौच आदि मे निवट, 
शुद्धि के ea स्तानादि अवश्य करने के पश्चात्‌ हो सुर्योदय होने 
emma बेन” का वचन है कि एक अरोग्य पुरुष प्रातः- 
काल नये बल पराक्रम से यक्ता हो कर जागता Bev आध्या- 
त्मिक और संस्कार ग्रहण करने वाली शक्षिएं प्रातःकाल अपनी पुणे 
उन्नत अवस्था में होती हैं... *** सायं काल आध्यात्मिक और 
कायिक आलस्य आरम्भ हो कर आरोग्य प्रदायणी सुषुप्ति का 
रूप बन SAT Fe “स्मरण शक्ति शारीरक अवस्था के संगर 
बढ़ती घटती है, जब इम नये बल से युक्तं हों तो यह उत्तम और 
जब इम थके हारे हों तो धीमी पड्जाती हैं” ॥ i 
“Mind and Body” by Alexander Bain, L.L, D. page 9. 
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चे पर्व हो सन्ध्या उपासना में निमग्न होना चाहिये | रात के १२ 
बजे से लेकर, दिन के १२ बजे तक का समय सतोगण प्रधान होने 
3 पठन पाठन के लिये उपयोगी है, इस लिये प्रोत: सन्ध्या क पश्चात्‌ 
विद्याभ्यास करना ठीक है । मध्यान्ह (दो प्रहर) के पश्चात्‌ गुढ और 
aca विचार तथा विद्या कण्ठ करने के कार्य को छोड कर, साधा- 
रण wazi अथवा न्युन विचार सम्बन्धी लोकिक व्यवहारों तथा 


पन्न लिखने आदि की क्रिया को करना हित इं । सार्य काल होने से 


पर्व ही संब कार्यौ को समाप्त कर, शोच आदि से निवटस्नान आच- , 


मन हारा WE हो फिर सायं सन्ध्या अर्थात्‌ इंशवर को स्तति प्राथना, 


उपासना में निमग्न होना चाहिये ॥ 


सायं काल की सन्ध्या के पश्चात्‌ पढने, विचारने का समय 


नहीं है, क्योंकि सष्टि के राज्य में अन्धकार और शरीर सें तमोगुण ' 


प्रधान हो रहा है प्राचीन समय में विद्यार्थी वेद संहिता ब्रह्मसहत्त 
अधवा प्रातःकाल में कणठ किया करते थे, परन्तु उस समय कोई 
ब्रह्म चारो रात को दीपक जला कर तमोमय प्रधान काल में संहिता 
कणठ नहों करता था। रात्रि शयन केलिये हेन कि आत्मिक 
विचार और पढने के faa | तमोमय प्रधान कर्म-इन्द्रियां विद्याम 
दारा इस समय बल तथा शुदि को प्राप्त हो रही हैं गर्भाधान जो 
कि तमोमय कमंइन्द्रियों का कार्य्यं है, राचि में करना उचित 
माना गया है | ऋषियों के समय में * राचि के स्कुल इसी लिये नहीं 
होते थे। राचि श्रीर अन्धकार में विशेष काम करने तथा तामसी 


मलीन वस्तु अण्डा, सांस के खाने वाले निशाचर समझे जाते थे। ` 


कंसा शोक है कि वत्तंमान समय में पश्चिमी अनुकरण इम को 
तस प्रधान UA जागरण कराने से तामसी बना रहा हें ओर 
यहो एक हेतु है कि इम ब्रह्ममहत्तं के देव काल में जाग नहीं 


* Night Schools. 
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सकत | सत्वप्रधान TRAIT अर्थात्‌ रात के aay Wet में जागने 


के लिये आवश्यक है कि इम जहां तक हो सके रात होते ही सोया 
कर । सव प्रकार के विद्यार्थियों को तो अवश्य ही AUA 

उठना चाहिये, परन्तु केसा अपशोच है कि निर्दयी परीक्षा के लिये 
घोटा लगाने वाल विद्यार्थी रात के १० अथवा ११ बजे तक aaa में 
जागन स ब्रह्ममदृत्त मं जाग नहीं सकते। नाटक, रासलीला, जो कि 
भौतिक डन्नति के मनोविलास के साधन माने गये इं, इम को सत्व 
प्रधान ब्रह्ममहुत्त मं उठन क अयोग्य वना देते हें । इस लिये aw- 

qu में सुलाने वालों की संख्या इस प्रकार है 


* (१) यृनीवरस्टी की निदंयी परीक्षाओं के लिये विशेष रात्रि 
जागरण करना I 
t (a) नाटक, रासलोला आदि को अड रात्रि तक देखना । 


पश्चिमी विद्दान भी अव इस तामसी लीला को अनुभव करने 
लगे Fl eat लेख को निम्न लिखित प्रमाण पुष्ट कर रहे हें। 
$ “डाक्टर ब्रीन”कहते हें कि“ विद्यार्थी पटने का काम जिस पर 
कि मन की एकाग्रता अवश्य लगती है बहुधा रात को करते हें, जब 
कि यह हितकारी होने को अपेक्षा हानिकारक है । दिन के पश्चात्‌ 
शिर थका ga होने के हेतु पढने विचारने के भ्रयोग्य होता है। रात 
के पढने से निद्रा दूर हो जाती ह। निर्बलता आदि रोगों से विद्यार्थी 
ग्रस्त हो जाते हें। यदि वह दिन को पढ़ते तो रोगों सं सुरक्षित 
इते। दिम के ८ बजे से लेकर मध्यान्ह पर्यत विचार संबंधी पढने 
सादि का काम करना उचित हं वद्यक के अनुसार पाठ को पढना एसा 
काम है, जोकि स्कूल के समय गुरु की सहायता से पूर्ण होना 
TA Te 5 SS कक ली 


* University examinations. +t? Theatres. - 


f J. 0, Browne, M. D. L. L. D. F. R, S. 
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चाहिये beveren fagua स्वाभाविक और स्वस्थ प्रदायणी 
अवकाश इन्द्रियों आदि के लिये हैं । जो लोग आरोग्यता और उसके 
फल के इच्छुक हैं उन को सदेव अब रात्रि के लग भग ६ घणटों से 
न्यन न सोना चाहिये” ॥ 

* “डाक्टर एलिनसन” अपनी पस्तक में लिखते हें कि “ लोग 
रात को दर से सीते We प्रातःकाम के लिये उठते हें, वच अपनो 
निद्रा को न्यून करने से आरोग्यता का नष्ट कर लेते F, ओर फिर 
चकित हो कर कहते हैं कि इम क्यों पचास वर्ष की आयु में बुदे 
ओर निर्बल हो गये । यदि युवा पुरुष सावधानी से वरते तो बुढापा 
७० वर्ष से पुवं कभी न आवे ” ॥ 

इकोम, वेद्य आदि दोनों सन्ध्या के काल में ही रोग को भलो 
प्रकार निदान कर सकते हें। वह ओषधी रोगी को उन्ही दोकालों 

| में पीने को बतलाते Fi जब रोगी शरीर इन ही दो कालों में ओऔ- 
षध पान करने से बलवान हो सकता है, तो क्या आत्मा के रोग 
परमात्मा की उपासनारूपी ओषधी से भली प्रकार निवारण करने के 
लिये आत्मिक वैद्य यह छो दो काल उत्तम नहीं बतलाते ? 
प्रातः और सायं दो हो ऐसे काल हैं जब कि मनुष्य 
अपने कर्तव्य की प्रतिज्ञा और पड़ताल कर सकता है। प्रातः 
को इश्वर उपासना में निमरन होने के पश्चात्‌ हो मनष्य ईश्वरीय 
गुणों को दिन भर जोवन में fag करने की प्रतिज्ञा धारण कर 
सकता इं, ओर सायंकाल को उपासना के पश्चात्‌ अपने कृत कर्म 
को पड़ताल करता हुआ देख सकता है कि मेरा जीवन उन्नति कर 
रहा वा गिर रहा है। यही दो काल हैं जब कि सष्टि के रागी 
अपनो २ मीठी बोलियों और रसीली सरीली रागनियों से मन को. 
आल्हादित करते aai में सावन के हिण्डोले Wad हुए मनुष्य 


q - 


* Hygienic Medicine By 'l. L. Allinson R;R.C. P. 
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को परस पिता के धन्यवाद गाने की स्वाभाविक प्रेरणा करते टे! 
प्राचीन समय में दो काल की ही सन्ध्या सव लोग करते Hl रामा 
यण AAAS तीसवें सर्ग के श्लोक दसरे तीसरे में इस का उदा- 
इरण मिलता है ॥ ji 
प्रातः हीने पर विशवामित्र महा मुनि पत्रों के विस्तर पर सोते 
इए उन दोनों को बोले कि :--- 
A हि A 
“कोशल्या सुप्रजाराम पर्वा सन्ध्या प्रवत्त॑ते | 
उत्तिष्ठ नर शादूंल कत्तव्यं ट्वमाह्किकम्‌॥ २॥ 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमी। 
त्वा Male NN tua? 
स्नात्वा क्वतोटकी वीरो जेपतुः परमं जपम्‌? ॥ ३॥ 
(अर्थ) है कौशल्या के सपूत राम प्रातःकाल की सन्ध्याका समय 
है । उठो Bos नर और प्रातःकाल का gama करो, वह दोनों 
( राम और लक्ष्मण) Bos नर उस महषि के परम उदार वचन को 
सन कर स्नान कर के परम जप (गायत्ती)को जपने लगे | 
“कुंमारावपितां राजिमुषित्वा सुसमा feat | 
प्रभातकाले चोत्याय पूर्वे सन्ध्यामुपास्य च॥ ३१ N 
प्रशची परमं जाप्यं समाप्य नियमेनच। 
हतारिनहोचमासीनं विश्वासिच्रमवन्दताम्‌ ॥ ३२॥ 
(बाल० १८ सग, शलोक ३१, २२) 
अर्धात्‌ वह दोनों कुमार (राम लक्ष्मण) भी रात्रि सोने के 
पश्चात्‌ सावधान हुए । प्रातःकाल उठ कर AT हुए पश्चात्‌ सन्ध्या 
अर परम जाप(गायत्री) को नियम से समाप्त करके ऐसे विश्वामित्र 
को जो अग्निहो समाप्त करके आसन पर वेठा था नमस्कार किया | 
Kaas महावाहो AA गुरु वचस्त्वया | 
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सिद्दाश्मममिदं॑ सत्यं ad वीर महायशः | 
स हिरामं प्रशस्येवंताभ्यां सन्ध्यामपागमत्‌ ? ॥ २६॥ 


` (atao सगे Qo, शलोक २६) 
~ ~ ~ A As (pe 
(विश्वामित्र जी कहने लगे) हें बड़ी भुजा वाल मं कताथ F, 
क्योंकि तुमने गुरु का वचन माना, छे वीर, बड़े यश वाले इस सिद्ध 


भ्राम के नाम को तू ने रख दिखाया। वह इस प्रकार रामको , 


- प्रशंसा करके उन दोनों के साथ सन्ध्या उपासन करने लगा (ऊपर 
राच के मारने का वणन है इस लिये यह सायं सन्ध्या समक्नो 


चाहिये)। 
“अभिगच्छामहे सर्व शुचयः पुन्यमाग्रमस्‌ | 
ITNE: परोऽस्माकं सुखं बत्सयामहे निशाम्‌॥१७॥ 
स्नाताश्च HA जप्याशच इत इव्या नरोत्तम | 
तेषां सम्वदतां तत्र तपोदीघण चक्षुषी” ॥ १८॥ 
(बाल० Ho ३० Wo १७, १८) 


अर्थात्‌ अब हम पवित्र आयरम को चलते हैं, जहां चल कर 
सुख पूर्वक स्नान किये हुए जाप ( गायत्रो ) किये हुए और इवन 
किये हुए इम सब वहां रात्रि निवास करेगे । वह दोनों महावीर 
तपोधन विश्वामित्र को नमस्कार कर परस्पर प्रेम पूर्वक नमस्कार 
करके चलने क लिये प्रस्तत इए ॥ 


सत इच समासादासन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम | 


रामो रमयतां श्रेष्ठ इति हो वाच TEATA” ॥१॥ 
(आयोध्या काएड Wo ५३ श० १) 
अर्थात्‌ “उप वक्ष को प्राप्त हो और सायंकाल की संध्या कर 
के रामचन्द्र लक्ष्मण जी को ऐसा कहने लगे”॥ | 
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Cats) 
स्वःकाय्यमदकर्वीत पर्वान्हे चापरान्हकम | 
नहीं UNAIA Wea: कृतमस्य नवा RTR” | 


* agema शान्ति पर्व के उक्त श्लोक में प्रातःकालको सन्ध्या 
को "पूर्वान्ह और सायंकाल की सन्ध्या को $अपरान्ह कहागया है | 
“उत्तमः तारकोपेता मध्यमः लप्ततारका | 
अध्म: aa प्रातसंध्या परकीर्तिताः ॥ 
SAA: CAAT मध्यमः लुप्तारकः | 
अधम तारकोपेता सायं संध्या परकीर्तिता:” | 
(आन्हिक सत्रावली) 


Sa शलोकों में उस प्रातः संध्या को जो तारे होने पर की जाए 
उत्तम तारे छिपने पर की जाए मध्यम और सूर्य्यं चढ़ जाने 
पर को जाए अधम कहा है| वह सायं सन्ध्या उत्तम कही है जो 
सूर्यं होते ही की जाए, वह मध्यम है जो सूर्य्यं छिप जाने पर की 


i aT a ~ ~ ~ 
जाए और वह अधम हे जो तारे चढ़ जाने पर की जाए ॥ 


मनुस्णति में भी दो काल की ही सन्ध्याका वर्णन है| उक्त लेख 
से विदित है कि प्राचीन समय में मनुष्य मात्र के पितु दो काल हो ब्रह्म- 


यज्ञ किया करते थे | घडियें चाबो केन लगने से ठीक समय बोधन 


कराने से रुक सकती हैं, परन्तु स॒ुष्टि, सन्ध्या के दोनों कालों पर 


रंग बदलती हुई निर्भ्नान्त रीति से सन्ध्या ससव दर्शा देती S | 


घटाटोप बादल छा जाने से कभी २ दिन रात का भेद नहीं रहता 
पहाड़ों के ऊंचे स्थलों पर कई दिन लगातार वर्षा होती रहती है, 


* ५ जोवनयात्रा” बनाई हुईं पणिडत देवीद्यालु जी उपदेशक 


Blo Ho निधिसभा पञ्जांब॥ PA. M. g P.M. 
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परन्त स्वाभाविक ही पिछली रात * सतोगुण बढ़ने को साथ २ | 
तमोमय आलस्य को अवस्था जागत अवस्था में बदलनी आरम्भ 
HAs तो सष्टि के घड़यालिये हृचों में राग आलापत हुए इमं 
प्रातः सन्ध्या के समय का fated बोधन करा दते Fl जब तक 
दिन का समय रहता है तब तक यह Tal अपने २ काय्यै में लगे | 
ए परुषार्थ की शिचा प्रदान करते रहते हें, परन्तु चाहो कितना 
भी बादलों का अन्धकार क्यों न हो यह सायंकाल होते ही अपने 
बसेरों में शयन करने को जाते इए हमें सायं सन्ध्या का समय 
निश्चित करा देते हैं ? 


—> 


( 
यात्रा करते EU आप किसी देश में जाओ । घड़ी श्राप के साथ 
चाहो न भी हो, वादस शिर पर चाहे कितने ही क्यों न छा जायें, 
तो भी पच्षीगण, प्रातः और सायं सन्ध्या का समय आप को अवश्य 

बोधन करा देंगे। “अमेरिकन इण्डियन” tata उन फलों को '. ,|. 
उत्तम समभ कर खाया करते हें जिन को कि पत्ती चोंचें मार जायें 
अर उन को दगा में उन के भोजन दर्शाने वाले पक्षो हो होते हूं 
इस बात को छोड कर, इम देखते हैं कि प्रातः और सायंकाल बोधन 
कराने की सर्व भूगोल पर सुष्टि की नियत की हुई घड़ियां एकमात्र 
पत्नी हो हैं। प्रात: ओर सायंकाल का समय ऐसा उत्तम है कि इस 

को इम स्वाभाविक रीति से कभी किसी ऋतु में भूल नहीं सकते। | 

यहो समय शान्ति, आरोग्यता, समता का हे, इस लिये प्रातः और | | 
सायंकाल अवश्य शुद्ध होकर महान्‌ ब्रह्मयज्ञ के रचने का पण प्रेम 

से नित्य यत्न करना चाहिये ॥ 

| 

ह 


* पिछली रात आंख इस लिये खुलने लगती है कि सतोगुण 
प्रधान होने लगता है । सतोगुण चेतनता का च्वेतु तथा तमोगुण 
निद्रा, भ्रविद्या आलस्य का इेतु ह । 

f American Indians, 
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© nN 
आव्य समाज के भूषण पणिडत गरुदत्त जी के 
अहुत जीवन का कारण क्या था ? 
महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के सच्चे भक्त med- 
समाज के भूषण, विद्यारत्न परिडत गरुदत्त विद्यार्थी, एम ए का 
जन्म २६ अपरल सन्‌ १८६४ To को मुलतान नगर में चोर दान्त 
२६ वषे al WIT में लाहोर नगर में १८ मार्च सन्‌ १८८० Xo को 
छुआ था॥ 
भ्राययसमाज में कीन पुरुष हे, जो उन की wga योग्यता, 
सच्ची udaa और परोपकार को नहीं जानता! उनके शइ जीवन 
उग्र बुद्धि wie निराभिमान्ता को वह पुरुष जिस ने उनको एक बेर 


भी देखा हो बतला सकता हे। महर्षि ware के ऋषिजीवन 


रूपी Wet को धारण करने की वेगवान इच्छा, योगसमाधी से 
afe को निर्मल शुद्ध बनाने के उपाय, और वेदों के पढने पढ़ाने में 
तद्रूप WA का पुरुषार्थं एक मात्र उनका आर्यजीवन बोधन कराता 
@ । अंग्रेजो पदार्थविद्या तथा फिलासोफी के वारपार होने पर उन 
को पश्चिमो ज्ञानकाण्ड की सीमा का पता लग चुका था। जब वह 
पश्चिमी पदार्थविद्या और फिलासोफी के उत्तम से उत्तम प्रमाणिक 
पुस्तक पाठ करते थे, तो उन को भली भांति विदित होता था कि 
संस्कत विद्या के ware समुद्र के सन्मुख अंग्रेजी तथा पश्चिमी विद्या 
की क्या तुलना हो सकती है? एक समय लाहौर आार्य्यसमाज के 
वार्षिकोत्सव के अवसर पर Seat ने अंग्रेजी में व्याख्यान देते इए 


ज्योतिष शास्त्र और सर्य्यं fasa की मझिमा emia इए, यह 


वचन कहें ये, कि संसृत फिलासोफी का वहां आरम्भ होता इ, 
जहां कि अंग्रेजी फिलासोफी समाप्त होती इ । ae कहा करत 
थे कि परिचमी विद्याश्रों में पदार्थविद्या उत्तम है और यह पदार्थः 
विद्या तथा इस की बनाई ई कलें बुडि बल को महान्ता को प्रकट 
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करती हैं, इन कलीं से भी aga विचारनीय पश्चिमी पदार्थविद्या के 
सिद्दांत हैं, uwa वह सर्व सिद्धांत वेशेषक शास्त्र के आगे शान्त हो 
जाते हैं | वह कहते थे कि कणाद मुनि से बढ़ कर कोई भी पदार्थ- | 
विद्या वा वेत्ता इस समय छथिवी पर उपस्थित नहीं हे । कई बेर | 
उन को 'ार्य्यसज्जनीं ने यह कहते हुए सुना कि में चाहता इं कि 
पढी हुई अंग्रेजी विद्या भूलजाऊं, क्योंकि जो बात अंग्रेजी के महान्‌ 
से महान्‌ पुस्तक में aga एष्ट में मिलती है, वह बात वेद के एक! 
मन्त्र अथवा ऋषि के एक सूत्र में लिखी हुई पाई जाती छे। वह 
कहते थे कि जो *“मिल” ने अपने न्याय में सिद्धान्त रूप से लिखाहै । 
वह तो न्यायद्थेन के दो हो सुतरां का आशय है । एकवेर उन्हं ने 

कहा कि हम एक पुस्तक लिखने का विचार करते हें जिस में दाये 

गे कि तत्त्व केवल पांच ही हो सकते हैं न कि ६४ जैसा कि वर्तमान 

| समय में परिचमी पदार्यवेत्ता मान रहे हैं ॥ 


सन्‌ १८८९ के शीतकाल में, में और लाला जगन्नाथ जी उन के 
दर्शनों को गये । वह उस रोग से जो अन्त को उन को wea का 
कारण हुआ ग्रसे जाचुके थे इम ने पूछा कि परिडत जी आप ऐसी 
प्रेम तथा विद्या की मूत्ति होने पर क्यों रोग से पकड़े गये ? उत्तर . 
में मुसकराते हुए deg दृष्टि से हम दोनों को कहने लगे faaa 7! 
आप समभते हो कि स्वामी जी की सहान्‌ विद्या और उनका महान्‌ 
बल सेरी इस मलीन बुदि और तच्छ शरीर में आ सकता है, | 
कदापि नहीं । इंश्वर मुझे इस से उत्तम बदि और saa शरीर 
दन का उपाय कर रहा है, ता कि में पनर्जन्म में अपनी इच्छा की 
पूत्ति कर सक्‌ं। यह वचन सन कर इस आश्चय्य सागर में डब गए 
शौर एक २ शब्द, पर विचार करने लगे। पनर्जन्स को तो इमभी 
मानत थ पर पुनजन्म का अनुभव और उस की महिमा उन के 


SE — ee 
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यह वचन सुन कर ही मन में जम गई। स्थलदगी जहां रोगों से 
पोडित होने पर निराशा के समुद्र में मर्छित डब जाते हैं, वहां 
परिडत जी के यह आशामय वचन कि wea के पीळे हमें स्वामी 
जो के ऋषिजीवन धारण करने का अवसर मिलेगा कैसे सार गभित 
और सच्चे आय्य जोवन के बोधक हैं ? 
जव कि वह रोग से निर्बल हो रहे थे तो एक दिन कहने लगे 
कि हमारा विचार है, कि एक व्याख्यान इस विषय पर दें कि मौत 
क्या है ! wey कोई * गुप्त बस्तु नहीं है । लोग मौत से व्यर्थ भय 
करते हैं। यह सच है कि पणिडत जी से ईश्वर उपासक और 
धाम्मिक, योगाभ्यासी के लिये मौत भयानक न हो, परन्त वह 
पुरुष जो ऐसी उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त हआ वह क्योंकर अपने 


मुख से कह सकता है कि मौत भयानक नहीं है ? परिडत जी 


इस वाक्च को अपनी मौत पर जीदन में सिद्ध कर दिखाया। लाला 
जयचन्द्र जी तथा भक्त रेमल दास जी, जो बहुधा उन के पास रोग 
की अवस्था में रहते थे वह उनकी रूत्यु से निर्भय होने की साक्षी 
भली प्रकार दे सकते हैं । रोग की दशा में जब कि उन को रात को 
खांसी जोर से आने लगतो अथवा ज्वर अपना बल दिखाता, तो 
वह कभी भी ऐसी अवस्था में मुख से पीड़ा बोधक वचन नहीं 
निकालते थे, किन्तु शान्ति से दुःख सहन करते थे, और यदि कोई 
ugat fan परिडत जी क्या हाल है ? तो केवल इतनाही कह देते 
कि खांसी हो रही है | एक बेर में रोग से ग्रसित होने के इतु कई 
दिन तक परिडत जी के दर्शनों को न जा सका । एक दिन जब मं 
उन के गइ पर (स्वयं आरोग्य होने पर) गया तो उन की खाट के 
पास जाकर चप चाप बैठा रहा। परिडत जी रोगी होने के कारण 


` दिन को सो रहे थे, इतने में जब उन की आंख खुली तो बडी धीमी 


* Death is no mystery. 
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स्वर से म्फ पछने लगे कि आप के शरीर की क्या अवस्था इ? मेंने 
उत्तर दे दिया । वह निर्बल और रोग से विशेष ग्रसित होने के कारण 
उच्च स्वर से नहीं बोल सकते थे, तो भी उन्होंने दोचार बातें मु 
से कीं। वह तो इस दशा में मुझ से बातें करते ये पर मेरा मन उन 
के भ्रत्यन्त प्रेम को अनुभव करता हुआ यह कह रहाथा कि इन से 
बढ कर प्रेम कौन अपने जीवन से सिह करके दिखा सकता है! 
लोक में देखने में आता है, कि विददान प्रेम से शुन्य मुष्क हुआ करते 
डे । काशी के पंडित तकतो इंषा देष से बढ हो कर WATT में अपने 
तल्य पंडितों को मुखं सिद्द करने में रुचि प्रकंट करते हैं । एक 
विदान्‌ दुसरे विदान्‌ की प्रशंसा सुन नहीं सकता। एक उपदेशक 
दूसरों को इषो की दृष्टि से देखता हुआ जीवन में धर्म अथवा प्रेम 


का लेश चिन्ह नहीं दिखा सकता, परन्तु यह बात पणिडत जी में ' 


न थी। उन को यदि विद्या बल के कारण “पणिडत” और “एम. ए.” 

` को पदवी मिली थी, तो प्रेम परीक्षा में उत्तीण होने और प्रेस बल 
रखने के कारण, “एल. एल, डो.” और “महान्‌ पणिडत” की पदवी दी 
जाए तो सत्य है । उन्होंने डी अपने जीवन से सिद्ध करक दिखाया 
कि मनुष्य विद्दान्‌ होने पर ईर्षा हेष से इस समय भी रहित हो 
सकता है । उनको कई बेर आय्यंसभासदों ने आय्यं परुषों की. प्रशंसा 
` करते हुए सुना॥ | j 
एक बेर लाहोर समाज को धर्मचर्चासभा में “वर्तमान समय 

को विद्या प्रणाली” के विषय में विचार होना था। इस वाद में कई 
बी, ए., एम, ए, भाई अंग्रेजी विद्या तथा वर्तमान समय की विद्या 
प्रणाली की उत्तमता दर्शानें का Aer करते रहें अन्त को पणिडत 
जी ने “arqara पितुमान आचार्यवान पुरुषी वेद” 
की प्रतोक रख कर एक अद्भुत और सार गर्भित रीति से उक्त वचन 
की व्याख्या करते इए लोगों को निश्चय करा दिया कि अंग्रेजी 
विद्या भ्रान्ति युक्त ोन से विद्या ही कहलाने के योग्य नहीं है ओर 
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वर्तमान शिक्ता प्रणाली थिर से पग तक छिट्रों से भरपूर है । उन का 
एक वचन कुछ एसा था कि Modern System of Education is 
rotten from top to bottom. 

एक समय इसी प्रकार धर्मचुर्चा के अन्त में जब कि लोग 
cama” के विषय में वाद विवाद कर चुके तो परिडत जी ने 
अपने व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि सत्य कथन ही का दूसरा 
नाम TRA seat है। 

जब कभी वह Wa सभासदों को अपने नाम के पीछे अपने 
जाति लिखते इए देखते तो वह रोक देते थे, यह aed हुए कि ae 
जाति की उपाधि किसी गुण कर्म की बोधक नहीं किन्तु रूढी | 
आर साथ ही कहते थे कि जातियां तो गुण, कर्म स्वभाव के अनु- 
कल चार हो सकती दें तो उस दथा में हम, शर्मा, वर्मा, आदि तो 
लिख सकते हैं परन्त महेश्वरी, थापड आदि नहीं | उन के ही इस 
कथन को सत्य प्रतीत करके मेंने अपने नाम के पीछे “'महेशवरी' 
का लिखना त्याग दिया था ॥ 

जब कभी.वह हमें सुनाते कि यूरोप में अमुक “नवीनसिद्दान्त 
किसी विद्या विषय में निकला है, तो अत्यन्त प्रसन्न होकर साथ 


St कहते कि यरोप सत्य के निकट आ रहा हं | यदि कोई उनको 


कता कि परिडत जी युरोप तो उन्नति कर रहा इं, तो कहते कि 
भाई वेद के निकट श्रा रहा इं । सत्य नियम को उन्नति कोइ क्या 
कर सकता है? क्या दो और दो चार का कोई नवीन सिद्दान्त 
उल्लंघन कर सकता इ, कदापि नहीं tag कहते थे कि वर्तमान युरोप 
योगविद्या से शन्य होन के कारण सत्य नियमों को निभ्चान्त रीति 
ञ्चे नहीं जान सकता | इसी लिये यूरोप में एक सिद्दान्त आज स्था- 


पित किया जाता और दश वर्ष क पीछे उस को खणडन करना पड़ता 
TN 


+ Theory. 
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है । यदि योगदृष्टि से यूरोप के विद्दान युक्त होते, तो जो सिद्दान्त 
आज निकालते वह कभी परसों खण्डन न होता । उन का कथन था 
कि विद्या बिना योग के अधूरी रहा करती हें। आं ग्रन्थ इसी 
लिये पुर्ण हें, कि उन के कर्तां योगी थे। अष्टाध्यायी इसी लिये 
अति उत्तम है कि महर्षि पाणिनि योगी थे । दर्शन शास्त्र के कर्ता 
अपने २ विषय को इस लिये निर्भ्रान्त वणन करते हैं कि वह योगी 
थे। कई मित्र उन के यह वचन सुन कर कह देते कि योगी तो 
किसी काम करने केः योग्य नहीं ted | इस शंका के उत्तर में वह 
कहते कि यह सत्य नहीं हे, देखो महर्षि पतञ्जलि ने योगी होने 
पर योग शास्त्र और शब्द शास्त्र अर्थात्‌ महाभाष्य लिखा, कष्ण जी 
ने योगी होने पर परोपकार किया। प्राचीन समय में कोई ऋषि 


सुनि योग से: रहित न था परन्तु सब उत्तम वेदिक aed करते थे। 
वतमान समय में क्या स्वामी जी ने योगी होने पर थोडा काम 
किया हे? हां यह तो सत्य है कि योगी “व्यर्थ परुषार्थ नहीं करते । 


पणिडत'जो कहा करते थे कि वर्तमान पश्चिमी आयवेद योग 
के छी न होने के कारण अधरा वन रहा है। ट्ट | इइं ay होन 


कलासे उसकी क्रियामान उत्तम ema पर्ण अनमान जैसे नही हो: 


सकता, वैसे ही Ba शरीर के केवल चीरने फाडने से जीते इये क्रिया 
मान शरीर का पूर्ण निर्धान्त ज्ञान नहीं मिल सकता। एक योगी जीते 
जागते शरीर की कला को योग दृष्टि से देखता eat उसके रोग के 
कारण को निर्भ्नान्त जान सकता और पर्ण औषधी बतला सकता छे 
परन्तु प्रत्यक्षप्रिय पश्चिमी वैद्यक विद्या यह नहीं कर सकती । जब 
कोइ विद्यार्थी उनसे प्रश्न किया करता कि मैं ्रात्मोन्नति के लिये 
क्या करूं, तो वह उत्तर में ava कि अष्टाध्यायी से लेकर वेद 


प्रय्यंत पढ़ी और अष्टांग योग के साधन करो | विवाह को बात 
करत इए एक समय वह कहने लगे कि हम अपने लड़के को जब 


“ Fashionable or useless. 
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वह स्वयं विवाह करना चाहेगा तो ae प्रेरणा कर देंगे कि पाताल 
दंश मं जाकर वहां किसी योग्य खरी को आर्य्य बनाओ और उस से 
विवाह करों ॥ 

वह अष्टाध्यायी येण के सवू विद्यार्थियों को उपदेश किया 
करते थे कि प्रातः काल सन्ध्या के. पश्चात्‌ एक घणटा सत्वार्श प्रकाश 
पढ़ा करा, वह कहते थे कि मेंने ११ बेर सत्यार्थ प्रकाश को विचार 
पूवक पढ़ा है, और जब जब पढ़ा नए से नए अरथी का भाव मेरे सन 
स हुआ slay कहते थे कि शोक की बात हैं कि लोग सत्यार्थ 
प्रकाश को कई बेर नहीं पढते । एक अवसर पर प्राणायाम का वर्णन 


'करत इए वहु कहने लगे कि असाध्य रोगों को यही प्राणायाम दर 


कर सकता हैं। उन्होंने बतलाया कि कभी २ एक हष्ट पष्ट मनष्य 
को प्राणायाम निबल कर देता है, परन्तु थोड़े St काल के पश्चात 
ag मनुष्य बलवान ओर पुष्ट हो जाता है। उनका कथन थां कि 
afte में सब से उपयोगी वस्तु बिन मोल सिला करती है, इस लिये 
सब से उत्तम अंषधी असाध्य रोगों के लिये वाय ही है, और यह 
वायु प्राणायाम की रीति से हमें ओषधो का काम दे सकती है ॥ 
एक बेर लाला शिवनारायण अपने पुत्र को परिडत जी के 
पास ले गये ओर कहने लगे कि पणिडतजी इसको में अष्टाध्यायी 
पढ़ाता ह और सेरा विचार है कि इस को अंग्रेजी न oars, आपकी 


क्या सम्मति है? पणिडत जी बोले हमारी श्राप के अनुकुल सम्मति 


है, जब सो Rey पुरुष बिना अंग्रेजी पढ़े के रोटी कमा सकते हैं तो 
आप को रोटी के लिये भी इस को अंग्रेजी नहीं पढ़ानी चाहिये ॥ 
एक बेर मेरे साथ परिडत जी ने प्रातः काल श्रमण करने का 
विचार किया । में प्रातः काल ही उन के गृह पर गया और सब से 
ऊपर के कोठे पर उन को एक टूटी सी खाट पर बिना बिछोने और 
सिरहाने के सोता पाया। मैंने एक ही आवाज दी तुरन्त उठ कर 
मेरे साथ हो लिये। मैंने पुछा पणिडत जी आप को ऐसी खाट पर 
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नींद आगई, कहने लगे कि टूटी खाट क्या निद्रा को रोक सकती 
है? मैंने कहा कि आप को ऐसी खाट पर सोना शोभा देता है, कहने 
लगे कि सोना ही है कहीं सो रहे, TSA लोग भी जब ऐसी खाटों 
'पर सोते हैं तो हम क्या निराले हें? इस प्रकार बात चीत करते हुए 
सें ओर लाला जगन्नाथ जी पणिडत जी के साथ नगर से दूर निकल 
गये । रास्ते में उन्हों ने छोटे २ Wal में रहने के लाभ दर्शये, फिर 


घोड़ों की कथाएं वणन करते हुए हमें निश्चय करा दिया कि पशुओं > 
सें भी हमारे जैसा आत्मा है और यह भी सुख दुःख को अनुभव | 
करते हें । गोल बाग में आन कर उन्होंने हमें बतलाया कि बनस्पति i 


सें भी आत्मा afla अवस्था सें है और एक फूल को तोड़ कर | 
बहुत कुछ विद्या विषयक बातें. बनस्पतियों की सुनाते रहे। इतने | 
में लाला गणपतराय जी भी आ मिले और हम सब एकत्र होकर. | 
aiea जी को उत्तम शिक्षायें ग्रहण करने लगे। उन्होंने aes 
विष्यासल्ति के दर्शाने वाले कल्पित *ग्रंथों के पढ़ने का खंडन किया | 
और पश्चिमो देशों के बड़े २ इन्ट्रियाराम धनी परुषों के पापमय | 
जीवनों का वर्णन करते हुए कहा कि निर्वाह मात्र के लिये धर्म j 
से धन प्राप्त करना साइकारी है न कि पाप से रुपैया कमा कर क्‍ 
विषय भोग करना अमीरी है। अन्त में उन्‍होंने कहा कि पर्ण j 
उन्नत मनुष्य का दृष्टान्त ऋषि जीवन है । फिर उन्होंने ' कहा 
कि वह ऋषि, नहीं जान पड़ता कि कैसे aga विद्वान होंगे जो अपने । 
हाथों से, अनुभव करते इुए यह लिख गये कि संसार में ईश्वर | 
इस प्रकार दीख रहा है जेसा कि खारे जल में लवण विद्यमान 
हो रहा है ॥ 
एक समव इंसाइयों के १ स्थान में एक अंग्रेज ने व्याख्यान 
दिया जिस में उसने मेक्समूलर आदि के प्रमाणों से वैदिक धर्म्म को 
CS ME oe 
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दूषित बतलाया । परणिडत जी करी वहां गये BU थे। आते हए रास्ते 
म कहने लगे कि इम इस के कधन से सम्मत नहीं F | क्या य 
हो सकता है कि हम भारतवर्ष के निवासी लणडन में जाकर अंग्रेजी 
क प्रोफसरों के सन्मख “शेक्सपीअर” और “Bars” की अ यां 
निकालें शरोर अंग्रेजी शब्दों के अपने अर्थ अंग्रेजों को सुना कर कहें 
कि तुम “शेक्सपी अर” नहीं जानते इम से अर्थ सीखो। क्या “सेकस: 
मुलर” वेदों के अर्थ अधिक जान सकता है अथवा प्राचीन ऋषि 
मुनि ? fram आदि में वेद के अर्थ मिल सकते हैं न कि किसी 
विदेशी की कल्पना वेद के शर्थ को जान सकती है॥ 

जब कोई उन से स्वामी जी के जीवन चरित्र के विषय सें 
प्रश्न करता तो वह सब कास छोड़ कर उस के प्रशन को सनते और 
उत्तर देने को प्रस्तुत ही जाते । एक वेर किसी ने उनको कहा 
fa पणिडत जी आप को स्वामी जो के योगी होने के विषय में 
इतनी बाते विदित हैं, आप क्यों नहीं उनका जीवन चरित्र लिखते? 


उत्तर में बड़ी गम्भीरता से कहने लगे, कि हां, यत्न तो कर THE 


कि स्वामी जो का जीवनचरित्र लिखा जावे, कुळ २ आरम्भ सा कर 
दिया है । उसने कहा कि कब छपेगा, बोले कि आप पत्र पर जीवन 
चरित्र समभ रहे छो, हमारे विचार में स्वाल्लो दयानन्द का जीवन 
चरित्र जीवन में लिखना चाहिये। में यत्न तो कर रहा ह कि श्रपने 
जीवन में उनके जीवन को लिख TH lt 

एक बेर अमूतसर समाज के उत्सव पर व्याख्यान देते हुए, 
उन्होंने दर्शाया कि स्वामी जी की महान्ता का लोगों को Roo दषं 
के पीछे बोधन होगा जब कि fasta cant खं राइत हो कर उन 


के ग्रन्थों को विचारेंगे। अभी लोगों की यह दशा नहीं कि योगी . 


की बातों को जान सकें। वह काहा करते थे कि जसे पाँच सल वर्ष 
व्यतीत हुए कि एक महाभारत युद एथिती पर हुआ था, जिल के 
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कारण वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन एथिवी पर से नष्ठ होता | 
गया, वैसे ही अब एक और विद्यारूपी महाभारत युद्ध की एथिवी 
पर सामग्री एकत्र हो रही है, जव कि पब और पश्चिम के मध्य में : 
विद्या युड़ होगा और जिस के कारण फिर वेदों का पठन पाठन 
संसार में फैलेगा ओर इस आत्मिक TE का बीज स्वामी दयानन्द 
ने आर्य्यसमाज रूपी साधन दारा भूगोल में डाल दिया है ॥ 
एक अवसर पर किसी पुरुष के उत्तर में उन्हों ने बतलाया कि 
स्वामी जी ने श्रजमेर में कहा था कि महाराजा युधिष्ठिर के राज 
से पहले VES अर्थात्‌ भंगी, आर्य्यावत्त में नहीं होते थे। आष ग्रन्थों .। 
में भंगियों के लिये कोई शब्द नहीं है ॥ | 
एक बेर, लाहौर में जब कि लोग अष्टाध्यायी vera के विप- 
रोत युल्लियां ag रहे थे, तो उन्हों ने समाज में एक व्याख्यान 
` इस विषय पर दिया कि * “लोग क्या कहेंगे” जिस में vest ने 
सिद्ध किया कि जब कोई नया शुभ काम आरम्भ किया जाता है तब 
ही करने वालों के सन में sm प्रकार प्रश्न उठा करते हैं, परन्त 
हदता के आग एसर प्रश्न स्वयं ही शान्त हो जाया करते हैं ॥ 
आरोग्यता सम्बन्धी बहुत सी बातें वह इसत को बतलाया |: 
करते थे। उन का कथन था कि प्रातः काल भ्रमय करने के पीछे 
| 


पाँच वा सात मिनट आते ही लेट जाना चाहिये, इस से सल उतर 

आता इँ । रीर यदि रास्ते में भ्रमण करते समय एक संतरह खा 
- लिया जाए तो और भी झितकारी है। वह मद्य, मांस, तमाक, भंग | 
आदि का खाना पीना सब को वर्जन करते थे । लालमिर्च, दही 

GES, प्याज के खाने और रोटी के संग जल पान करने को अहित 

दशत थ। वह स्वयं, जल रोटी खाने के कछ काल पीछे पान करते * 

थ। एक बेर स्वात्मानन्द जी ने उन से प्रश्‍न किया, कि वीर afa- 

यों को मांस खाने को आवश्यक्ता है वा नहीं ? इस के उत्तर में. 


Pea me = What will People say? 
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Seat ने युनान देश को Marit नामधारी farat और ग्राम 
निवासी वीरों के दृष्टान्तों से fag कर दिया कि ज्ञत्री को मांस 
खाने की कुछ भी आवश्यक्षा नहीं है, उन्हं ने अर्जन के दृष्टान्त 
से विदित किया कि वीरता का.एक कारण आत्मिक संकल्प आदि 
हैं। क्योंकि जिस समय अर्जुन ने विचार किया था कि मझ को नहीं 
लड़ना चाहिये वह कायर हो गया, परन्तु जब aua के उपदेश 
ने उस के मनोभाव पलट दिये तो वही अर्जुन फिर वीर हो कर 
लड़ने लगा। अन्त में उन्हों ने कहा कि ्रखरड ब्रह्मचर्य वीरता 


. के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। स्वात्सानन्द जी मान गये कि बिना 


सांस भक्षण किये चत्री वीर हो सकते हैं ॥ 

एक बेर उन्हों ने लाला केदारनाथजी को उपदेश किया कि जल 
को नसवार चढाया करो और “ऐनक” लगाना आंखों पर छोड़ दो । 
लाला जी ने उन के कथनानुसार आचरण करके “ ऐनक ” उतार 
रक्खी। उन्हों ने मुझे तथा अन्य भाईयों को बिच्छ के काटने aa 


के बढाने, ओर शोतला के रोकने को औषधियें वतलाई थी ॥ 


MAGA १८८९ इ में Segi ने एक पत्र मुझे अम्रतसर भेजा 
था। इस पत्र का विषय सर्वहितकारी है, इस लिये नीचे उस का 
अनुलेख लिखा जाता Fl इस के पाठ से उनके आशामय जीवन 


का'बोधन होता हे ॥ 
८“ NAMASTE—I am here not knowing how Iam. I 


: am however more hopeful than ever of a better future, 


I hope the pain will soon leave you. There is nothing 
to despair so long as there is even one breath of life in 
the body. For even one moment of pious thoughts in 


- my opinion recompensates hundreds of indolence and 


vicious deeds. Why should we despair while “ the 
world is as we make it.” Let us then resolve just now 
and make it better,” a is 

रे LAHORE : ) ours ever affly, x 
260, October, 2889, f (Sd) GURU DATTA VIDYART HI. 
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(अथ) “नमस्ते ! में इस जगह ईँ, नहीं जानता कि कैसे इं 
तथापि भावी दशा के उत्तम होने की पूणं आशा है। मुझे आशा है 
कि आप पीड़ा से शीघ्र रहित डो जाएंगे। जब तक एक श्वास भी 
शरीर में हे, तबतक निराश होने को कोई बात नहीं | क्यों कि मेरी 
सम्सति में एक क्षण जिस में शुद्ध भाव धारण किये जाएं, Ans 
प्रमाद और पापमय AEA को नाश करने के सामर्थ्य छे | हम 
निराश क्यों हों, भोग रूपी संसार को जैसा चाहें इम हो बनाते हैं। 
आओ इम अभी संसार को उत्तम बनाने को प्रतिज्ञा धारण R” N | 

लाहोर ) ` आप का प्रेमी, | 


१५ अकतूवर ८ | गुरुदत्त विद्यार्थी | 


एक बेर जब कि वह रोग से ग्रसित थे, तब मलिक ज्वाला 
सहाय जी ने उन से पुछा कि परिडत जी आप को कष्ट तो नहीं | 
होता, उत्तर में कहने लगे कि मलिक जी जब हमने निश्चय कर | 
लिया कि आत्मा अमर हे, तो फिर हमें कोई भय और कष्ट नहीं 
हो सकता, कष्ट तो उनके लिये छे, जो आत्मा को असर नहीं | 
जानते ॥ | 
, इम विस्तार पूर्वक पणिडत जी का जीवन चरित्र नहीं लिख j 
रहे, केवल मोटे २ इष्टान्तों से सि कर रहे हैं, कि उन का जीवन | 
किस प्रकार का अद्भुत और विचित्र था। साधारण सी बात चीत में 
ae गृढ से गढ़ विद्या ओर कठिन से कठिन धार्मिक साधनों की | | 
महिमा प्रकाश किया करते थे। उन का जीवन प्रेम से भरपर होने || 
के कारण लोगों के हृदयों को आकर्षण करता था। उन की बदि तथा ' 
स्मरणशक्ति का विचार करते EU हम उनको “फैजी” अथवा “बैलन- 
टायन” पाते हैं । उन के न थकने वाले प्ररुषार्थ में हमें यनान के 
डोमोस्थनीज” के पुरुषार्थ क्ला अनुभव होता है। उन के रृत्य॒भय 
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से रहित होने में हमें “सकरात” 
है। उन की maine व ie ee 
lay अपने नाम के 
पीछे लिखते थे प्रकट हो रही है। वह अपने आजव - हृदय, तथा 
परभ क कारण उन पुरषो सं जो कि आर्यं सभासद भी नहीं 
अत्यन्त मान पा रहे हैं। उन के सार गर्भित व्याख्यान और रत्नवत 
ललित अत्योत्तम लेखों पर afata विदेशी भी az हो रहे हैं ॥ 
ऐसी aga और विचित्र उत्तम शक्तियों के रखने वाले neem 
को किस शक्ति ने आय्यंसमाज की ओर Gar? पश्चिसी विद्या के 
भयानक नास्तिकपन से निकाल किस ने उनको ईश्वर उपासक 
बनाया? किसने उनको पश्चिमी विद्या की अपेचा dena की अनपम 
उत्तमता दर्शा दी ? ऐसे संस्कारी, उद्योगी वीर को किस ने स्वामी 
दयानन्द के ऋषि जीवन पर लट्ट कर दिया? सांसारिक मान, पदवी 
और शोमा को किसने उन से OS कर, एक मात्र योग साधनों की 
ओर भुका दिया? क्या उस संस्कारी, प॒रुषार्थो को जो “यनी 
वस्टों ” की सर्व परीक्षात्रों में प्रथम ही रहा करता था, वकालत की 
परीक्षा में उत्तीर्ण होना कठिन था ? क्या वह “feast कमिश्नर” 
साधारण यत्न करने पर नहीं हो सकता था ? ear यदि वह पुस्तक 
समय अनुकल लिखता तो उसको पश्चिमी लोगों की ओर स विद्या 
उपाधियां न मिलती ? ae सब कुछ उस को मिल सकता था, 


' परन्तु न मिला, उस से किसी ने ata नहीं किन्तु उसने वैरागी 


की तरह. अपनी इच्छा से त्याग दिया । क्या किसी शास्त्रार्थ सें हार 
कर उसने dena पढने का प्रण किया था ? क्या किसी के युक्ति 
बल ने उस को ईश्वर का उपासक बनाया था ? क्या उस के भ्रन्त- 


रोय संशय किसी पस्तक के पाठ करने से निद्वत्त इए थे ? उस के 


कान में किस ने गरुमंत्र दिया था कि दयानन्द के ऋषि जीवन को 
तस ने अपने जोवन में लिख कर दिखाना ? क्या उस से यह सव 
क्रिया बिना ही निमित्त हो रही थीं? नहींर, कारण के विना कोइ 
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कार्य्य नहीं होता, उत्तम शक्ति रखने वाले गुरुदत्त के आत्मा को एक | 
अन्य आत्मा ने यह सब कुछ करने के लिये बिन बोले प्रेरा था। 
एक ईश्वरीय बलधारी आत्मा की ही शक्षि थी कि गुरुदत्त से, 
गात्मा की काया पलटा दे ओर यह काया पलटाने वाला महर्षि 
योगी दयानन्द का ही बलवान आत्मा था ॥ | 

महर्षि care का जब अजमेर में सत्यु समय आ रहा था, | 
तो विद्यार्थी गुरुदत्त मन की आंखों से इस अद्भुत दृश्य को देख रहा 
atl जिस शान्ति और भय रहित रोति से ऋषि ने प्राग त्यागे, वह 
शान्ति और निर्भयता गुरुदत्त के संगयात्मिक मन को इंश्वरसत्ता 
का न भूलने वाला उपदेश दे रहो थो। उधर ऋषि का sea | 
शरीर छोड रहा था इधर गुरुदत्त का आत्मा नास्तिकपन से डोल | 
रहाथा। कई परुषों को गरुदत्त ने मरते देखा, परंत किसी की Ma | 
का उस को स्मरण भी न रहा। दयानंद की मोत एक मंसारी परुष j 
को मोत न थी, यह एक ब्रह्मोपासक योगी की झत्यथी। उस योगी 
को, जो आयुभर उपासना द्वारा इंश्वरोय बल आत्मा में धारण करता 
रहा हो, रत्यु का रूप भयानक नहीं किन्तु मोहनी और सुंदर हो | 
प्रतीत होता है । उपासक के प्रेममय आत्मा को भय कहीं दृष्टि नहीं | 
पड़ता | care के निभय आत्मा ने शरीर छोड़ते इए गरुदत्त को i 7 
दशा दिया कि उपासक इस प्रकार wer पर विजय पाया करते हैं । 7 
उपासना से जो बल प्राप्त होता है उस को प्रत्यक्ष कर दयानन्द की 
मोत ने दिखा दिया। गुरुदत्त को निश्चय हो गया कि ईश्वर ही ¥ 
महान्‌ शक्ति इं जिस से बल धारण करने पर एक मनष्य स्त्य के | 
समथ स्वयं निभय हो बिन बोले आकर्षण दारा दसरे आत्मा को | 
वशीभूत करके नव जीवन का उपदेश दे सकता है। ऋषि के आत्मा. 
को बल देने वाली शक्ति सदव सब को बल देने के लिये विद्यमान i 
है । इसी अखण्ड शक्ति से बल लाभ करने के साधन गुरुदत्त करता j 
रहा | इसी शक्ति की निर्माण की हुई वेद विद्या को गुरुदत्त,विद्यार्थी i 


CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri cea tithe ee : a 4 


| ( १२९.) 


| वत्‌ पढ़ता रहा। इसी शक्ति के धारण करने वासे दयानन्द रूपी 

| जीवन को गुरुदत्त अपना जीवन आदर्श समभता रहा । इसी की 
उसासना के कारण वह, पुरुषार्थ, ज्ञान और प्रेम से am होता 
इशा अपन TORT जीवन में विद्युत की सी चमक दर्शा गया ॥ 


TBAT की Fale, ्रह्मोपसना का we, awed की तेजोमयी 
“ , , ज्योति का प्रकाथ ऋषि ने अपनी सत्यु पर दिखा दिया । गुरुदत्त ने 

उस को धनुभव करते हुए अपनी काया सचमच पलटा ली । क्या 
इम इस समय जिनके जीवन मलीन हो रहे हैं, क्या हम जो दुःखो 
से पीडत और क्लेशों से व्याकुल हैं, इन प्रत्यच हष्टान्तों से कुछ 
(शिक्षा जीवनसुधार के लिये प्राप्त नहीं करेंगे? जीते, जागते आत्मा- 


Le] >”. ~ bel] NN z 
श्रां पर काम करने शोर उन को धर्म्म पथ में लगान के लिये मनष्य 
~ ~ और È 

के मूल धन आत्मा पर विजय पाने ओर अपनी काया पलटाने के 
लिये, भय, सन्देह और निराश जीवन के कुटिल मार्ग से इट. कर 


|! ' आशामय, निर्भय जीवन व्यतीत करने के लिये, कायर आत्मा को 
शूरवोर, महाबली बनाने के लिये, बन्धुगण आओ, हम भी सर्वो- 
TA वलमय महान्‌ शक्ति से, ARIAS रचते इए बल धारण करने 


| 
। को सच्ची प्रतिन्ना करें ॥ 
| pi 


j | ' १९५२३ विक्रमो! 


\ अ। RRR शान्ति ३ ॥# i l 
| | | 
ha तारीख १ सितम्बर १८८६ Fo) बांट ; | 
f w ! त्माराम | 
तदानुसार भाद्रपद कृष्ण ८ p | 


J ठ „  अर्तसर॥ 
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(१) इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया हे,उसका उत्तरदाता 
WA Aa ~ ; 
ग्रन्थकत्ता ही है, कोई समाज वा सभा नहीं | 


(२) पाठक गण इस पुस्तक के नोटों में कहीं २ देखेंगे, कि 
अंगरेजी श्रक्षरों में भी कई पुस्तकों के नाम दिये गये हैं, जहां ऐसे 
नोट.हों वहां उस पुस्तक का यथार्थ नाम वही समभना चाहिये जो 
अंगरेजी अक्षरों में लिखा गया है, ओर मूल लेख में जो उस पुस्तक 
का नास हैं वह उल्था किया हुआ ग्रन्थकर्ता की ओर से समकला 
चाहिये, जैसे “My path to Atheism” यह एक पुस्तक का 
यथार्थ नाम हैं; इस नाम का उल्था ग्रन्थकर्ता ने पुस्तक के मूललेख 
में देवनागरी अक्षरों में “मेरा मार्ग नास्तिक पन को” अपनी ओर 

से किया है। 

(a) ग्रन्थ कर्ता ने आस्तिक, नास्तिक सभी प्रकारके परिच- 
मो विद्दानों के सत्य वचन यथा अवसरं sea किये हैं, इन से कोइ 
यह न समभ ले कि ग्रन्थकत्तां उन ही पश्चिमी विद्दानों क अन्य 
fasai को भी जो कि सत्य नहीं हें प्रमाण मानता है | 


GS यह पुस्तक सत्यधर्म P : 


जालन्धर (पंजाब) से मिल सकती है । इस यन्त्रालय 
में वेटिकिधर्म्म सम्वन्धी तथा अन्य उत्तम पुस्तक 


भी मिलती हैं ॥ 
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